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खल तमाशे जादू की अपूर्व पुस्तक 
तिलस्मी जादूगर 


इस पुस्तकसे चादेजो स्त्री पुरुष ऐसे २ आश्चर्य दायक सेल ` 


जैले पानी के बर्तन में फूल तैयार करना डिव्वीमे रुपया छुपाना 
जादू की पेटी बनाना, मनुष्य को गुप्त करता, छाती पर पत्थर 


Seat, जीभपर छुरी मारना, कागज़की मछलियोको wem ` 


काया कल्प करना, लोहे की गरम ज़ंजीर हाथ से संतना दारू 
का दूध बनाना, आम श्रोर अनज्ञास फे पेड़ फौरन पैदा करना 
अंगूठी गुप्त करना, टोपी से आग निकालना, विच्छू पैदा करना 
इत्यादि श्रनेक जादू के खेल स्वयं सीखलेगे qo १॥) 


कलियुग में प्रत्यक्ष फल दिखाने वाढी 
अयली करामात 


जिसमे योग विद्याके समस्त श्रंग मैस्मरेऽम fre द्वारा... 


दुसरे garg का रहस्य जानना, दुर देश की बातों को एकही 


eara पर बैठेहए qu मात्रमें जान लेनो पृथ्वी में गढ़ाहुआ घन ` 


देखना पछ पक्षियों की बोली पहचानना श्रंतध्यौन होना 
चाहे जितना हलका व भा री हो जाना बिना औषधि पान किये 
कठिन रोगौ की चिकित्सा करनां भूत प्रेत इत्यादि को gerer 
मृतक आत्माओं से बातचीत करना यंत्र मंत्र तंत्र बशीकरण 
करना निकाल axi आयना मेस्मरेज्म की अंगूठी आदि बनाते 
की सुगम रीति वर्णित है जिन्हें आप बाज़ार से पाँच २ xn 
हक मे खरीदते हैं ऐसी tuper पुस्तक का qo १॥| खर्च |») 


मिलने का पताः-गुलज़ार कम्पनी अलीगढ़ 
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जगत प्रसिद्ध चौदह विद्याओं में से ज्योतिष विद्या भी एक 
कला है। इसमें ग्रह सम्बन्धी विषयो का विचार किया गया है 
प्राचीनकाल के ऋद्षषि महर्षि प्रायः इसी विद्या दारा भूत 
भवरिष्वत ओर वतमान काल का हाल कहा करते थे । इसी Y 
विद्या द्वारा मनुष्य के भाग्य की परीक्षा भी करते थे।जिस समय 
इस विद्या का भानु अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशमान होरहा 
- था वह समय संस्कृत भाषा का था इस लिये इस विषय पर | | 
` जितने भी सिद्धान्त लिखे गये वह सब संस्कृत भाषो में: ही थे mi 
अब SIT कर समय ने पलटा खाया संस्कृत भाषा के ज्ञाता कम | 
होते गये धीरे धीरे जैसी भाषा नई बनती गई वैसी ही भाषा | 
मै उनका अनुवाद होता गया । यहां तक नौवत पहुंची कि हिंदी ` | 
भाषा में भी अनुवाद हुआ। परन्तु वह ऐसा पेचीदा ओर गोल | 
मोल हुआ जिसको साधारण मनुष्य सरलता पूर्वक नहीं समझ । 
सकते हैं । vA: | 
यां तो अनेक ग्रन्थ इस विषय पर अब तक प्रकाशित हो 
चुके हैं । परन्तु जन साधारण के हितार्थ कोई भी सरल और 
साधारण भाषा वाला ऐसा उपयोगी ग्रन्थ अ्रभीतक प्रकाशित. 
` नहीं हुआ अतणव इस ufz को पूर्ण करने का उद्योग ला० 
.. शोमाराम“ज्ेसवाल”मालिक गुलाजार कम्पनी अलीगढ़ने gs ` 
1 धन व्यय कर अनेक प्राचीन प्रकाशित तथा अप्रकोशितग्रन्थी | । 
का संग्रह कर उसको सरल भाषामै लिखनेकाभार मेरे ऊपर | 
Ter जिससे प्रत्येक मनुष्य अपनो काय सुगमता से निकाल ` 
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सके चंकि ज्योतिष विद्या बड़े महत्वकी है उसका समझना महा 


कठिन है फिर भी उसको सरल भाषा में करना इतने बड़े कार्य 


का बोझ उठाना अपने बल से परे समझ अनेक ज्योतिष विद्वानों 
की सहायता लेकर लिखना प्रारम्भ किया | इसमें अनेक विषय 
ऐसे भी हैं कि जिनका प्रत्येक मनुष्य को सदेव काम पड़ता 
रहता है ज्योतिष का काम करने वालों को तो बड़े काम की 
चीज QI इसमें ग्रहों की गणना उनके शभाशभ फल जन्म 
कुन्डली वर्षफल इत्यादि नित्य प्रति ब्यवहार में आने वाली 
सभी बाताके अतिरिक्त मनुष्य के “भाग्य परीक्षा” पर अधिक 
विस्तार दिया गया है। प्रत्येक वस्तु की तेजी मंदी चोरी 
गई aen, का मिलना न मिलना पृथ्वी में गढ़ा धन इत्यादि 
विषयों का भी वर्णन है । 


हम उक्त महानुभाव ला० शोभाराम ^ जैँशवाल ^ मालिक 
गुलजार कम्पनी अलीगढ़ को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि 
उन्होने इस कमी को पूर्ण करने के लिये अपना अमूल्य समय 
और धन दौनोही खर्चकर परोपकार किया और जन साधारणको 


ज्योतिषका प्रकाश दिखलाकर भाग्य परीक्षा करानेमें सहायता दी 


ज्योतिष विद्या का समस्त फल उसकी गणित पर निर्भर है 
यदि ज्योतिष पंडितों ने उसका गणित ठीक ठीक निकाल लिया 
तो फल भी अवश्य सही होग। अतएव fasse से निवेदन 
है कि वह गणित करने में भूल न करें अन्यथा फल गलत 
निकलेगा और म जुष्य उस पर ध्यान न देंगे पसी मिय पुस्तक 
के प्रकाशित करने का सर्वाधिकार ला० शोभाराम "जखवाल”' 
मालिक गुलजार कम्पनी अलीगढ़ को दे दिया है ताकि वह 
इसका प्रचार सर्वत्र में सदेव करते रहें । 

लेखक 


SE बी० मोहन मिश्र 
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T T चीन जोति आचार्यो ने ज्योतिष विद्या द्वारा जो 

५ ५ ८,५. श्रांहादि सिद्धिन्ता का निर्माण किया है उन्हीं 

हारा भाग्य परिक्षा की जाती है। जन्म काल में जो शभाशभ 

गृह पड़ते हैं उही अपना फल समय पाकर दिखाया करते हैं। 

उन्ही ग्रह को समय आने ले पूवं जान लेना मनुष्य का 
भविष्य अथवा उस के भाग्य की परीक्षा है । 


ts ग्रह क्या चीज है 
ग्रह आकाश में घूमते तथा दिखाई देने बाली चीज़ हैं। 
| इन ग्रहों की पहचान को भारत के अतिरिक्त यूरूप वाले भी 
मानते हैं। फारसी और अर्बी भाषा वालो ने तो den वालो 
से भी पहिले ग्रह की चालो के नकर्शा का अनुवाद संस्क्कत 
पुस्तकों से अपनी भाषा में कर डाला था। जिस प्रकार कि 
आकाश में सूर्यादि ग्रह है । उसी प्रकार पृथ्वी भी एक प्रकार 
का ग्रह है। जिस को भूलोक या भूगोल कहते हें । 
आकाश में असंख्य e ws के चारो ओर घूमते रहते E 
परन्तु प्राचीन आचार्यो ने उन में से मुख्य पांच माने हें। 
यही पांच ग्रह सब से बड़े हैं इन ग्रही में से पहिला बुध, दूसरा 
शुक्र, तीसरा मंगल चौथा बृहस्पति, पांचवां शनि है । | 
इन पाँचौ के अतिरिक्त दो ग्रह और है जिन में से एक को 
पृथ्वी का उपग्रह कहते है वह छटा है ग्रह चन्द्रमा है और 
सब का अधिपत सांतवां सूर्य है। ! 
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Se E [4] 
॥ साय वष 
सूर्य पृथ्वी से तेरह लाख गुना बड़ा हे इस के चारौ ओर 
समस्त ग्रह घूमते रहते Eq यह किसी के पीछे नहीं quar 
केवल अपनी कीली पर घूमता रहता है | सूर्य का घेरा चार 
भागों में बिभाजित है और प्रत्येक भाग के तीन तीन भाग 
समानांश किये है अर्थात्‌ ४४७३-१२ के, इस लिये केन्द्र 
से समानान्तर si के बारह भाग हुए । : 
वष ओर मास केसे बने 
Ss सूर्य १२ भागों में विभाजित है और प्रत्येक 
भाग को ३० अंश का जोतिविंदज्जनों ने माना है — १२५३० 
C389 यह समस्त वृत के अश हुऐ यदि इस में १२ कां 
भाग दिया जाता है तो ३६० -+ १२=३० अर्थात्‌ स्ये के घेर के 
चतुर कोण का एक भाग आया । 
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संक्राति किसे कहते हैं 
सूर्य का घेरा जो बोग्ह भागों में बटा हुआ है उसके प्रत्येक 
भाग को सक्रांति कहते हैं। अर्थात्‌ सूर्य इन्हीं बारह भागों के 
सामने आता जाता रहता है। अथवा याँ कहिये कि सूर्य के 
ठइरने के यह वारह स्थान हैं। इन्हीं को शीश च लग्न 
ज्योतिऽचायाँ ने माना है। सूर्य को एक भाग से दूसरे भाग तक 
जाने में जितना मार्ग चलना पड़ता है वह. प्रत्येक तीस 
अंश को है इस लिये एक भाग से दूसरे भाग तक आना 
उसका एक सूर्य मास हुआ । 
Wee 3३ ७ 
SY आर भास केसे बने 
, सूर्य की चाल से वर्ष और मास बनाये गये हैं 
“सूर्य के भाग १२ हैं और प्रत्येक की दूरी ३० अश की हे 
«५ ३०% १२५७ ३६० अंश का एक वर्ष हुआ अर्थात्‌ ३६० अश 
जब सूर्य चल लेगा तब ही उसका एक चक्र पूरा हो जावेगा 
उसी को एक qd कहेंगे। और एक भाग से दूसरे भाग की 
दूरी ३० अंश की है इसलिये प्रत्येक भाग को एक सूर्य मास 
माना इन्हीं भागों के साथ साथ गृह भी चलते रहते हैं इसलिये 
। उन ग्रह को दिन मान लिया चाहे रविबार सोमवार इत्यादि 
। . को दिन कहिये चाहे गृह अर्थ दोनों का एक ही है 


D ~ 
सूय का चाळ १ 
/ ` सूयं का वर्ष ३६५ दिन १५ घड़ी ३१ पल ३० विपल का होता 8 
> सूर्ये का व्यास ८६५००० मील का है और सूर्य की 
चाल एक सेकंड में १६ मील की है और २४ घंटे में १६४१६०० 
मील चलता है इस कारण उसका प्रकाश ८ सैकिंडमें पृथ्वो पर 
आवेगा । सूर्य के उत्तरायन और दक्षिणायन दो अयन होते Si s 
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am हैं और इंग्रज का वर्ष ३६५ दिन ६ घंटेका तु 
भारतीय दोनों को मानते हैं क्योकि सोय मास मेषादि राशि हे 


. जाय उसी साल में फरवरी महीना २४ दिन का 


“1६1 ' = भाग्य परीक्षा # - 


e 

चन्द्र dd 
_ यह पृथ्वी के चारो ओर २७३ दिन में घूम लेता है । यह 
पृथ्वी ।से २३ लाख मील के अनुमान (र है। इसका एक भाग 
सदैव. पृथ्वी की ओर रहता है । चन्द्रमा सदैव घटता वढ्ता 
रहता है इसी कारण चन्द्रमास के दो पक्त रक्खे हैं जिनको छक्क 
पक्ष और कष्ण पक्ष कहते हैं चन्द्रवर्ष का एक मास २६३ दिन 
का. होता है और साल के १२ मास होतेहे ' 
'. १२% २६१=३५४ के , इससे सिद्धि हुआ कि चन्द्र वष 

३५४ दिन का है मुसलमान इसको साल कमरी कहते हैं । 


साल कमरा का भेद 


चूंकि मुसलमान साल को चन्द्रमा से 
उनका वर्ष ३५४ दिन का होता है कभी कभी 


मानते हैं इसलिये 
३५५ दिनि भी हो 
1 होता है परन्तु 


और चन्द्रमास चैत्र वैसाखादि है इंग्रजी मास में जो ६ घंटे 
अधिक बढ़े हुऐ हैं बही चौथी खाल में जाकर एक दिन बढ़ 


जाता है अर्थात्‌ जि चार का भाग देने से पूरा बट 
गत्‌ जिस साल को d 


आधक मास 1 

भारतीय चन्द्र और सूर्य दोनों वर्षों को मानते हैं इस लिये 

A दोनों के अन्तर को निकाल कर अधिक मास निकाल 

लेते हैं जिस का नाम die है। मुख्य अभि प्रायः लोद 

मास निकालने का यही है कि दोनों वर्षों की काल संख्या 

मित्र कर एक रही आचे। भारत के झुसलमांनौ के अतिरिक्त 
ईरानी लोग लोद काल मानते हैं । 
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चन्द्रमा के ठहरने का समय 
प्रत्येक राशि अथवा लग्न या संक्रान्त के राशि भाग पर २३ 
दिन तक रहता है । | 


सुर्य ग्रहण निकालना 
जिस समय चन्द्रमा घूमते २ सूर्यं और पृथ्वी के चीच में 
आजावेगा उसी समय सूर्य ग्रहण हो जावेगा । 


[ 
बुध का वष 
बुध पृथ्वी से १० करोड़ मील की दूरी पर है और सूर्य से 
३ करोड़ मील दूर है इसकी चाल प्रति सैकंरड ३० मील की 
है व्यास इस का ३००० भील है | ८८ दिन में सूर्य के चारो 
ओर घूम लेता है इस लिये भूमि के ८८ दिन का इस का एक 
वर्ष है इसके दिन रात २४ घरे मिनट के अनुमान होते हैं । 


शुक्र का वष 


यह सूर्य से ६ करोड़ ७० लाख और पृथ्वी से १६ करोड़ ८० 
लाख मील दूर है व्यास ७७०० मील है । २२४ दिन में सूर्य के 
| गिदे घुम लेता है इस लिये २२४ दिन का वर्ष शक्र का हुआ 
यह एक राशि पर १८ दिन ठहरता है । 


मङ्गल का वर्ष 


इसका अन्तर भूमिसे ३० करोड़ मील और सूर्यसे १४ करोड़ 
दूस लाख मोल दूर है व्यास इसका ३२०० मील है यह सूर्य के 
गिर्द ६८७ दिन में घूम लेता है इस लिये इस का वर्ष ६८७ दिन 
का छुआ और (Rs 94,83. के वान पर. हा 4५००७: 


i7 * भाग्य परीक्षा * 


Lei ° 
बृहस्पांत का वष 
यह सूय से ८२ करोड़६० लाख मील और पृथ्वी Sr 
करोड़ मील दूर है और व्यास १२००० मील है यह २६१ या 
३० वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्र लगाता है इस लिये एक 
राशि पर ३० मास ठहरता है। . 


E SET 
राहु ओर केतकी वर्ष 

इन दोनों zl का पता नहीं चलता केवल गणित के ग्रन्थों 

में सात ही यह आये हैं जिन को सात दिन या ge कहते हैं 

इन्हीं के कुण्डली में १२ घर बनाये जाते हैं । इन ग्रहो का पता 

भारतीय ग्रन्थो के अतिरिक्त ग्रीकादि विदेशी एस्तकोमे भी नहीं 

है परन्तु ग्रह लाघवादिके इन का वर्ण इस प्रकार कहते हैं 'कि-- 

यह सूर्य से २ लाख मील दूर है व्यास २२०० मील हैं यह 

सूर्य के गिं १८ साल में घूम आते हैं यह दोनो ग्रह अपने से 
सातवे गृह में अर्थात दोनों आमने सामने Ed 


राशियों के स्वामी 


मेषका मंगल, gtt शुक्र, मिथुनका बुध, कर्कका चन्द्रमा, 


सिंहका सूर्य, कन्या का बुध, तुलाका शुक्र, वृश्चिक का मंगल, 


धनकां वृहरूपति,मकरका शनि, कुम्भका शनि,मीनका बृहसुपति। 


राशियों का रूप 
मेष का मेंढे के अनुसार, बृष बैल के समान मिथुन का 
दो जुड़े मनुष्यों का कर्क का केकड़े के समान (नदी जन्तु) 
सिह का शेर, कन्या का लड़की, तुला का तराजू, वृश्चिक का 
बिच्छू, धन का धनुष, मकर का नाका या मगर, कुम्भ का 
घड़ा, मीन का मछली, समान रूप है। 
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जिस प्रकार के नाम इन राशियाँ के हैं उसी प्रकार के 
उनके usq सी माने गये हैं अर्थात्‌ मेष का अर्थ मेंढा है 

और gg का बैल इसी प्रकार औरों को भी जानो। ५ 

राशा चक्र 
मेअ-राशि लिंग अवस्था इसकी चर विषम है रंग इस 
का लालहै वर्ण क्षत्री तथा चार पैर वाला शरीरका पुष्टःस्वभावः 
का उग्र, पर्वत वासी दिन में बलवान तथा क्रांति का रुखाहै। 
बृ 4--इसकी नारी संज्ञा है स्थिर वायु कारक सतो गुणी 
रूखा है। 

— मिञुन-पुर्लिंग का मध्यम विषम वायु कारक चिकना है 
कर्क-खीलिंग मध्यम कफकारी और चिकनेरूपका होताहे 
सिह- पुलिंग स्थिर शरीर gu पुष्ठ विषम पित्त कारी और 

रूखा होता हे । 
कन्या--स्त्री लिग कफ कारी चिकना होता हे । 
तुल--पुलिंग शरीर का पुष्ट विषम पित्तकारी ear है । 


. बृश्चिक स्त्री लिग श्वेत वर्ण दुबला पतला सम कफ 
कारीऔर emt होता है। 
ध्न-एलिग बिषभ पित्तकारी रजोगुणी उग्र स्वभाव 
रूखा होता है । 
मकर-स्त्री लिंग पीला वर्ण चार चरण वाला देह का पुष्ट 
खम वायुकारी मैला और wur होता है। 
- काभ--दो चरण वाला पुलिंग पुष्ट शरीर वाला बिषम वायु 
कारक और eat होता 


मोन स्त्री लिग बिना चरण वाला पुष्ठ शरीर सम कफ 
कारी चिकना होता है। 
चतुर ज्योतिषी इन्हीं राशियाके आकार बिचार और स्वभाव 


तथा रंगरूपरे श्रनुसार फल कहते हैं तथा जन्मपत्र बनाते हैं 


| लग्न बिचार 
- ज्योतिविद्या में संक्रान्ति राशि और an तीनों काँ sei 
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एक ही है | मेषादि राशियों का संम्बन्ध सूर्य के साथ है इस 
लिये उस के बारह भागों का नाम बारह महीने और उन 
के एक एक अंश का नाम महूर्त या दिन है। यह संक्रान्ति 
के दिन छोटे बड़े हुआ करते हैं। क्यों कि कोई संक्रान्ति ३० 
महूर्ती कोई २& और कोई ३१ मुहूर्तोतक की बैठती है। इस हिसाब 
से कोई महीना ३० दिन का कोई २६ को और कोई ३१ का 
हुआ करता है । जिस समय सूर्य बारह राशियों के बारह अंश 
अर्थात व्यास चारों ओर घूम लेगा तब एक सालपूरा होजाबेगा 

सूर्य अपनी धुरी पर ६० घड़ियों में एक वार घूम लिया 
करता है इस लिये ६० घड़ी का १ दिनरात हो जाता है । c 
... मेष राशि की संक्रान्ति सदैव इंगरेज्ञी तारीख १३ अप्रैल 

को हुआ करती है। जिस दिन इंग्रोजी मास की १३ अप्रैल 
होगी उसी दिन मेष राशि का पहला अंश हो जावेगा श्रर्थात 
मेष राशि का पहला दिन हुआ । इसी प्रकार ३० या ३१ दिन 
में मेष राशि को समाप्ति कर जव वृष राशि पर आवेगा तो उस 
दिन वृष राशि में एक सौर्य मास हो जावेगा! उन तीसौ दिन 
के भीतर प्रातः काल के समय सूर्य मेष राशि का रहेगा फिर 
बृष राशि में आकर ६० घड़ी रह कर मिथुन राशि में पहुंच 
ज्ञावेगा तब वृष की संक्रान्ति १४ मई को होगी उस समय 
सूर्योदय में qa लग्न रहेगी फिर मिथुन ककीदि से लेकर सारे 
दिन रात में मेष तक पहुंच जावेगा । N 
इग्रजी तारीख से संक्रान्ति लगाना 

चूँकि मेष की संक्रान्ति १३ अ्रप्नेल को होती है इस लिये 
मास की समाप्ति १३ मई को संक्रान्त हो जावे इस फे बाद 
३० दिन चल कर १४ जून को मिथुन की फिर ३१ दिन चल 
कर १५'जोलाई को कक की फिर १६ अगस्त को सिंह की १६ 
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सितम्बर को कन्या की १६ अक्तूबर को तुल की तथा १५ 


नवम्बर को वृश्चिक की और १५ दिसम्बर को थन की इसी 
प्रकार १३ जनवरी कों मकर की १२ फरवरी,को कुम्भ की और 


१३ माचे को मीन की होगी । 
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मतलब की बात 


यह पुस्तक ज्योतिष पंडितों को सदैव अपने पास रखनी 
चाहिये इससे उन को बडी सहायता मिलेगी । जोतिविंदज्जनों 
को गुणा भाग ओर त्रैराशिक अवश्य सीखलेना आहिये 
क्योंकि ज्योतिर्बिद्या में इसी का अधिक काम पड़ता SI 
मुख्य बात कुडली का फल कहने तथा कुंडली के बनाने में 
ठीक समयकी आवश्यकता है। यदि समय ठीक होगा तो फल 
ठीक निकलेगा इस लिये. वालक के जन्म होने से एक दो दिन 
पूव अपने घर में सही समय मिला कर एक घड़ी रख' लेनी 
चाहिये जिस से कि जन्म का समय घटा मिनट तथा 


सेकंड सहित सही ज्ञान हो जावे । 
जन्म कुण्डली बनाना 
जन्म पत्री वनाने में मुख्य इष्ट काल और जन्म के सही 


' समय की श्राबश्यकता पड़ती है इसलिये विद्ज्जन इस का. 


बिशेष ध्यान रखें साथ ही साथ लग्न, और दिन मान की 
भी आवश्यकता होती है । 


Cx C 
[दन का इष्टानकालना 5 
जब जन्म का समय ठीक मालूम होजावे तब पंचांग में 
जन्म दिन का दिनमान देख कर उस का आधा करलो 
दो पहर के बारह बजे का वक्त निकल श्रावेगा कयौँ कि 
पंचांग मे जो दिन मान रक्खा है यह पूरे रात दिन का दिनमान 
दै ) इस का आधा किया तो १२ घटे अर्थात्‌ दिन के 
बारह बजे का निकल आया। यदि वच्चे का जन्म द्नि के 
बारह बजे का है तो उसका बही इष्ट मानलो। यदि इस से 
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पहिले का है तो उन घंटे और मिनट के घडी पल बना कर 
दिनार्धमे से घटा दो। यदि दोपहर के बारह बजे के बाद का 
है तो उख के घड़ी पल बना कर जोड़दो इष्ट निकल आवेया । 


रात्रि का इष्ट निकालना 


जिस प्रकार दिन के जन्म में दिन मान पंचाङ्ग में देख 
कर दिन का इष्ट निकाला है उसी प्रकार रात्रि के जन्म का 
पंचाङ्ग में रात्रि मान देखकर इष्ट निकाल i 


दिन के इष्ट का उदाहरण 

किसी बच्चों का जम्म सम्बत्‌ १६८५ चैसाख ऊष्ण दौज 
शनिवार को & बजे हुआ इस को इष्ट बनाना B 

माना कि बैसाख कृष्णा दौज के दिन दिनमान ३१ घडी 
८ पल का है 

». ३१ घडी ८ पल का आधा १५ घडी ३४ पल हुआ 
यह उसका १ दिना 

अब `." जन्म दिन के & बजे का हे यह १२ बजे oda 
घंटे पद्दिले होता है 


Sow घरे के घडी पल बनाये तो ३८२॥-७॥ ( ७ घडी 


३० पल ) i 
अव जन्म का दिनाध' १५ घडी ३७ पल का है 
`, १प घडी ३४--७घडी ३० को घराया= ८ घडी ४ 
पल gu 
८ घडी ४ पल दिन के & बजे का इष्ट काल हुआ 
यदि जन्म बारह बजे के बाद २ बजे का होतो बारह बजे 
से २ बजे तक २ घ टे होते हैं 
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इस लिये २%२॥२७ घडी के हुए इस को दिनार्ध अर्थात्‌ ` 


१५ घडी ३४ पल में जोड़ा (५ घडी ३४ पल २८४. घडी = २० घडी 
३४ पल i 
.'. इष्ट २० घड़ी ३४ पल दिन के २ बजे का हुआ 


रात्रि का इष्ट निकालना 

यदि किसी का जन्म रात्रि के ११ बजे का बैसाख कृष्णो २ 
सम्बत्‌ १६८५ को हुआ तो इष्ट निकालो 
« जन्म रात्रि के ११ बजे का है 
. ३० घड़ी tard में उसको जोड़ा तो ४५ घड़ी ३४ पल रात्रि 
के १२ वजे का अधे रात्रि मान हुआ ` i 
१. जन्म १२ बजे रात्रि से पहिले ११ बजे १ घन्टे पहले का है 
और एक घंटे की २ घड़ी ३० पल होते हैं ; 


— ४५ घड़ी ३४ पल रात्रि मानमे से रघड़ी ३० पल-घटाया 


तो४३ घड़ी ४ पल बाकी रहे यह रात्रि के वारह बजे का इष्टकाल 
हुआ । इसी प्रकार यदि जन्म १२ बजे के बाद २ बजे का है 
तो रात्रि मान में घटाने के स्थान पर २ घरै की ५ घड़ी जोड़दो 
अर्थात्‌ ५० घड़ी ३४ पल रात्रि के २बजे का इष्ट काल डु 


at ओर मिनट के घडी gi बनाने की रीति 
दिन रात २४ घरे का होता है और २॥ घड़ी का १ घंटा 
होता है इसलिये:-- ( 
२॥ घड़ी 5 १ घंटा ६० सैकंड= १ मिनट ६० विपल = १ पल 
| २॥पल=१मिनट ६० मिनट शघंटा ६० पल= १ घड़ी 
२॥ विपल = १ सैकंड' २४ घे = १ दिनरात ६०घड़ी = शदिनरात 
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लग्न देखना 
ज्योतिष का काश करने वाले राशियां को उनके स्वामी 


सहित कण्ठ याद करले क्योकि इसका काम सदैव पड़ता 
रहता है और बिना इनके काम भी नहीं चलता । 


इष्ट काल निकाल लेने के बाद लग्न देखनी पड़ती है। 
उसकी रीति यह है कि जिल तिथि की लग्न निकालनी है पंचांग 
में उस तिथि में देखो कि कितने अंश सूर्य के किस संक्राति में 
चले गये हैं बस जिस तिथि को जितने अंश सूर्य के विगत sei 
उनको इष्टकाल में जोड़ कर पंचांग में सारिणी देखो जहां पर 
चह अश मिले वही लग्न होगी । 


उदाहरण 

बैसाख कृष्ण दौज & बजे की सम्बत १३८५ की लग्न देखनी 

है तो पंचांग में देखने से पतां चला कि उस दिन ८ बजे तक 

मीनकी संक्रान्ति के स्‌याँश २४ गये हैं जो dag में उक्ति तिथि 

के अन्त मै रचि स्पष्ट के कोठे मे ११-२४-२१ लिखा हुआ मिलेगा 

जिसका on यह है कि मीन की संक्रांति के २४ अश सूर्य के 

समाति हो गये अब सारिणी मे अश के खाने में २७ के कोठे 

' से नीचे मीन के खाने में देखा तो २ घड़ी ३ पल लिखा है उस 
को इष्टकाल ८ घड़ी ४ पल में जोड़ दिया तो १० घड़ी ७ पल 

हुआ फिर लग्न सारिणी में देखा कि १० घड़ी ७ पल किस घर 

EIE. मालूम हुआ कि gu के खाने में १० घड़ी ७ पल है 
खस इसकी लग्न बृष gi यदि दो चार पल न्यूनाधिक भी 


होतो भी वही लग्न रहेगी इस के पश्चात कुण्डली बनाने का | 


काम पड़ता है। 
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कुण्डली बनाना 

निम्नलिखित दौनों चित्र कुण्डली के असल रूप के हैं जिस 
समय जन्म लग्न निकाली जाती है तोजो लग्न सारणी 
से निकलती है वही लग्न कुण्डली के पहिले घर मै रक डी जाती 
है उसी क्रमानुसार रशियो-का र्खत gu चल जात हैं यह 
राशियां क्रमाबुसारं रखा जाता हं कुंडली बनाने में 
मेबादि राशियों के नाम लग्न के साथ साथ नहीं रकखे जाते 
. केवल उन की गिनती के अंक rg जाते हैं । जैसे मेष 
गिनती को पहिली राशि है इस लिये उसका १ अंक वृष के 
२ इत्योदि अक के क्रमानुसार जानो ऊपर की दौनां कुन्डली 

मेष लग्न की है अब gn लञ्च की दिखाते हैं। 


कुण्डली का चित्र कुण्डली राशि स्थान चित्र 
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SN लञ्च कुन्डली मिथुन लञ्च कुन्डली 


कुन्डली बन जाने के बाद उस के घरों मै ग्रह की..स्थापना 


करनी पडती है । कर 
SEW AGT 
जब कुन्डली बनकर 'तैयार होजावे तब पंचांग को उठा 
कर देखो कि जिस तिथी की कुडली बनाई है उस तिथि 
की पंचांग में कौनसी कुन्डली है । जो कुल्डली हो उसी के 


` ग्रह आको के क्रमाँचुसार अपनी कुन्डली में भी बेठादो । यह 


कुन्डलियाँ प्रत्येक मास में चार होती हैं। अर्थात्‌ दो कृष्ण 
पक्ष की और दो उकल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की एक अष्टमी की 
दूसरी अमावस की, इसी प्रकार शक्ल पक्ष में एक अष्टमी की 


| दूसरी पूर्णमासी की, इन्हीं की गणना से पंचांग की 
| झुन्डिलियों की गणना अष्टमी से की जाती है अर्थात्‌ एक 


कुन्डली पहिली बैसाख कृष्न अष्टमीसे बैसाख ऊष्ण अमावस्या 
तक और दूसरी कृष्ण पक्ष की अमावस्या से वैसाख शुक्ल 
अष्टमी तक मानी जाती है इस से यदि आगे का जन्म हो 
न शक्ल पक्ष का दूसरी कुन्डली देख कर उसके 
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उदाहरण 
एक कुन्डली बैसाख कृष्णा दोज सम्बत १४०५ की बनाई | 

उस कुन्डली की लग्न वृष है अव उस में ग्रह स्थापित करने 
हैं तो पंचांग में देखा कि वैसाख कृष्ण २ के दिन किस कुन्डली 
में आते हैं अथवा यो समभिपे कि जन्म तिथी के निकट 
जो कुन्डली हो उसी के ग्रह रक्खे जाते हैं। अब हम को 
वैसाख कृष्णा दौज की कुन्डली बनानी है । परन्तु पंचांग 
में वैसाख कण्ण दौज की तिथि वैसाख कृष्ण की कुन्डली 
में नहीं आती, अतएव चैत्र शुक्ला की दूसरी कुन्डली के 
ग्रह इस प्रकार स्थापित किये । 

बृष लग्न कुन्डली ग्रह स्थापित इसी प्रकार अन्य कुन्डली बनाओ 


ऐसे कुन्डली में जिस मे तिथि निकट देख कर दूसरे 
मास की कुन्डली रक्खी जाती है उस में कभी कभी चंद्र भेद हो 
जाताहे । जिसको कोई कोई ज्योतिषी पंचांग की कुन्डली सेही 


चन्द्र, राशि se देते है. शोर, कोई, कोई स्पष्ट करके रखते & \ 


angotri 
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[o3 A^ € ES 
लग्न का दूसरा [बाध . 

यह बिधि बिना सारणी देखे लग्न निकालने की हे इस में 
केवल संक्रांति के गत सूर्याश देख कर ही लग्न रखदी जाती है e 
ऐसी लग्न निकालने को प्रथम ग्रह देखना चाहिये कि 
जिस तिथि की लग्न निकालनी, है उस दिन कौन सी 
संक्रांति वतेमान है। बस वही लग्न उस तिथि को सूर्योदय 
कालमें होगी यह लग्न रात दिनकी६०्घड़िया में बारह राशियौमै 
समाप्ति होजावेगी । इसी गणना से लग्न निकाल ली जाबेगी। 
तात्पर्यं यह है कि जिस दिन जो संक्राति चेटी है उस का 
एक मास अर्थात्‌ ३० दिन में अपने कुल घड़ी पल भुगतने हैं 
जैसे २ दिनों की संख्या बढ़ती जावेगी वैसे ही वैसे घड़ी 
पला की सख्या घटती जावेगी अर्थात्‌ ३० दिन में पूर्ण 
सख्या हो जावेगी । और ३१ वे, दिन दूसरी संक्रान्ति 
बैठ जावेगी। 1 


जब कि तिथि सूर्योदय काल में वर्तमान सक्रन्ति की लग्न 
रहती है तो यह देखना चाहिये कि यह कितने पल की है । 


उस के देखने का नियम ऊपर वर्ण न होचका है जितने पल 
की लग्न हो उतने ही पल ३०मै का भाग दो जो लग्न लब्ध आवे 
चही पल एक दिन में भुगत गये यह नियम इंगरेज़ी १३ तारीख 
लगाया जायगा अब १३ तारीख से आने वाली १२ मांस तक ` 
(o जितने दिनही लब्धका उससे गुणाकरदो गुणनफल सूर्योद्यकाल 
की लग्न रहेगी उस में आगेकी लग्नौके घड़ी पल जोड़ते जाओ 
जब लग्न के घड़ी पल इष्ट काल के घड़ी पल के बराबर 
| होजावे या इष्ट काल लग्न के घडी पला के भीतर हो वही 
लग्न जन्म समय की होगी । 
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; तरा अध्याय 
dew के घरों का वणन 

कुण्डली में पहला घर तनका है इस में तन के समल्त परि- 
यायी शब्द लिख जाते हैं । जैसे तथु देह शरीर इत्यादि इसी खे 
शरीर के रंग इत्यादि का विचार किया जाता हैं | दूसरा घर 
धन का.हे इस से धन संस्थ धी बाते देखी जाती हें । तीसरा 
घर भाई का है इस से सगा भाई तथा परिवार नौकर तथा 
यात्रा को बिचार होता है | चौथा घर माता का है इस से माता 
पिता का धन हुआ धन माता पिता के समस्त नातेदारों 
का बिचार होता है । पांचवां घर संतान का है इल से पुत्र 
पुत्री गर्भ मंत्र विद्या जामात्र इत्यादि का बिचार होता हे । 
SET घर शत्रु का है इस से घाव चेचक चोट केद भय इत्यादि ` 
देखे जाते हैं नाना मासा का भी यही घर है । सातवां घर स्त्री 
काहे इस से चोरी गई वस्तु कलह मार्ग' स्त्री का मिलाप 
उस का चाल चलन घर सम्बन्धी बाते तथा साभा 
Seen की हार जीत जआ इत्यादि देखे जाते हैं इस घर में 
सब अशुभ ग्रह होते हैं। आठवां घर आयु का है इस से मृत्यु 
काल संग्राम में हार जीत नष्ट धन चिन्ता और केद का हाल ` 
देखा जाता है। नवां घर धर्म का है इस से धमे कार्य पुण्य 
याप भाग्योद्य मार्ग चलना इत्यादि प्रतापी और ऐश्वर्य 
संबन्धी बातें देखी जाती हैं | दसवां. घर पिता का है इस से 
पिता की शारीरिक बातें तथा व्यापार में लाभ हानि पिता के 
धन की वृद्धि इत्यादि बाते जानी जाती हैं 1 ग्यारहवां घर आय 


इस से आमदनी का हाल तथा व्यापार की तरक्की और 
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परिवार का विचार होता है। बारहवां घर खर्च का है इस 
से धन का खर्च शत्रुता आँख की पीड़ा कर्ण रोग इत्यादि का 
विचार किया जातां है। 
Lei Li CN. 024 
कुण्डली क घरां क॑ नास 

कुण्डली मै जो गृह केन्द्र में होता है उस में सवसे बलवान 
लञ्च घर वाला ग्रह है कुणडली के पहिले, चोथे, rad, और 
दशमे घर को केन्द्र तथा तीसरे पांचवें नौमे और ग्यारहवें 
को त्रिकोण और दूसरे छट आठवें ओर वारहवें को पण कर 
कहते हैं। 

७ e 
बलवान गुहा का वणन 
कुएडलीके ४, ७, १०, १,११,५,&, घरमे प्रत्येक गृह बलबान 
होता है चन्द्रमा & वे. तथा दूसरे घर मै बलवान होता है इन 

sui मै यदि बलवान शुभ ग्रह हो तो शभ फल और अशुभ ग्रह 
हो तो अशभ फल होता है। 

जिस घर का स्वामी अपने घर में या अपने घर को देखता 
होया स्वामी को कोई शुभ ग्रह देखता हो तो उसका फल शभ है 
यदि स्वामी अपने घर में न हो या अपने घरको न देखता 
हो या उसका कोई शुभ ग्रह न देखता हो तो मध्यम और जो 
पापग्रह देखता हो तो अशुभ फल होगा । 
। बुध, वृहस्पति, के योग व दृष्टि से तथा चन्द्रमा इक्र के 
साथ शुभ फल देता है । 


गृहों का प्रकाश 
सूर्य १५ अंश पर चन्द्र १२ मंगल र बुच ७ शक्र ७ शनि 


& अंश पर पूर्ण प्रकोश मान होता है । 
CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri 


[33] . # भाग्य परीक्षा # _ 


ke Le? 
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जो गृह लग्न में बलवान होता है उसी का प्रभाव शरीर 
पर पड़ता है जैसे यदि सूर्य बलवान है तो ग्रह रजो गुणी, 
प्रतापी, भोजन पचाने वाला न्याय तथा प्रबंध कर्ता होता 
है उस की आखों की ज्योति dia परोपकारी प्रकाशवान 
होता है । यदि चन्द्रमा बलवान है तो वह शीतल च'चल | 
प्रसन्न चित्त क्षत्री जाति का तथा स्त्रियों के गुण वाला श्रंगारादि 
बनावट पसन्द करने वाला होता है । यदि मगल के परिमाण 
अधिक हैं तो साहसी बलवान गरम मिजाज़ ओर तीव्र स्वभाव 
वाला होगा । बुध की अधिकता से बुद्धमान विचारवान 
चतुर कारीगर रजोगुणी प्रकृति वाला ज्ञानबांन होता है। 
बृहस्पति की बलवान वाला धामिक न्यायी विद्वान दयावान 
दानी उत्तम विचार बाला होगा । शुक्र की विशेता चाली स्त्री 
स्वभाब वाली स्त्रिया मै प्रीति करने वाली कामी बुद्धवोन 
और ज्ञानी होता है | शनिचोला स्थूल शरीर का मोटा आलसी 
क्रूर ws बोल ने वाला तमो गुणी होता है यदि राहू, 

फेतु बलबान होतो तमोगुणी मूख होगा । « 

गहा का उच्चता 

कुंडली में ग्रहों की उच्चता 
अर नीचता का भी विचार 
किया जाता है। गृहुकी ऊंचता 
ओऔर नीचता उस के सातवें 
स्थान से देखी जाती है जैसे 
सूर्य दस अंश पर मेख vut 
उच्च का होता है और चन्द्र 
का ३ अंश पर WW का इसी 
तरह मंगल मकर राशि पर २८ 
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अंश गये और बुद्ध कन्या राशि पर १५ अंश तथा चृहरूपति 
कक राशि पर ५ अंश गये और शुक्र मीन राशि पर २७ अश 
गये शनि तुला राशि पर २० श्रशपर उच्चका माना जाताहे। 
- Q6 L^ 
गहा का नाचता 

सूर्य तुला राशि पॅर १२ 
अंश गये चन्द्रमा वृश्चिक 
राशि पर ३ अंश गये, मंगल 
ककः राशि पर २८ अंश गये, 
बुद्धमीन राशि पर १५ अश 
गये गुरु मकर राशि पर५अ' श 
गये शुक्र कन्या पर २७ अश 
गये शनि मेष पर २० अंश गये 
qc नीचता का हो जावेगा । 
असे पहिली कुन्डली में मेष राशि का सुर्य उच्चका है ठीक उसी 
से सातवाँधर तुला का है इस लिये खातवें घरमे वही गृह नीच 
काकहलावेगा जो अपने पहिलेघर में उच्च का है। देखने से 
पता चलता है कि पहिले घर से सातवां घर नीचे है इस लिये 
इस को नीचा और ऊपर के को ऊ चा माना 81 


गृह राष्ट 
` सूर्य चंद्रमा बुध और शक्र अपने घर से सातवे घरको 
देखते हैं, मंगल सातवें, आठवे और चौथे को इसी प्रकार 
बस्पति, सातवे नवे और पांचवे को और शनि खातवे' द्खबे | 
और तीसरे के तथा राहु केतु अपने घर से सातवे. और | 
aug को देखा करते हैं । इन ग्रहों के देखने से प्रत्येक का. 
फल अलग होजोता है । : 
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है क| मित्रता 
सूर्य का चन्द्रमा, मंगल; बृहस्पति मित्र है। चन्द्र का 
सूर्य बुध,श्चृहस्पति, मंगल का सूर्य चन्द्र, बृहस्पति, ge का 
शुक्र शनि, बृहस्पति का बुध शुक्र शनि श॒क्र का शनि, शनि 
का श्‌ क्र बुध, राहु केतु का बुध, शुक्र शनि से मित्रता Pd 
गृहे की शञ्ज॒ता 


` सूर्या की बुद्ध, शुक्र, शनि राहु. चन्द्र की, मंगल शुक्र 


, शनि राहु मंगल की, बुध शक्र और शनि से, बुद्ध की, सूर्य 


चन्द्र, मंगल बृहस्पति से, बृहरुपि की सूर्य चन्द्र मंगल 
से, बृहस्पति की, सूर्य चन्द्र मंगल से शुक्र को, सूय". चन्द्र 
मंगल बृहस्पति से. शनि की, सूर्या चन्द्र मंगल बृहस्पति से 


ब्राहु की, सूर्य चन्द्र मंगल और बृहस्पति से शचुता रहती हे । 


बारह घरों का हृष्टि फल 

सूये दृष्ठि - यदि सनयं पहिले घरको देखताहो तो गर्मप्रकृति 
और तेज ont वाला, रुआब वाला हकूमत करनेवाला गर्मी 
के रोगसे पीडित रहेगा। दूसरे घरको सूर्य देखेतो पिता का धन 
नष्ट हो उपदेशादि गर्मी के रोग से geg पावे। तीसरे घर को 
स्य देखे तो ऐेश्बर्य' वढे भाई में कुछ अनवन हो। चौथे घर 
पर सूर्य की दृष्टि होतो मामा से झगड़ा पिता से प्यार 
चचपन में सुख कभी मिले यौवन काल में बृद्धि हो प्रताप ` 
बढे ऐेशवय' वान ED) पाँचधे' घर को ad देखे तो 
संतान का कम सुख विद्या थोड़ी, खिलाड़ी अधिक हो। 
E घर को सूय देखे तो चुगल खोर चोर अधिक खर्चीला 
हो। Tad. घर को सूय देखे तो ei तेज स्वभाव की मिले 
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क्रोधी शत्रुता रखने वाला ge? बाज़ हो । आठउवे' घर पर 
सूय की इष्टि होतो मध्धम आयु बाला पित्तज रोग रोगी होगा d 
नवे घर पर भाई से हेत हो आमदनी कम और खर्च ज्यादा 
हो। दसवे घर बालां पिता से धन मिले माता से झगड़ा 
रहेगा सन्तान अधिक हो जिन्दगी आराम से शुजरे। ग्योरहवे 
घर से ननसाल का खुख न हो शुभ कार्य करने वाला हो। 


चन्द्र elg 

पहिले घर को चन्द्र देखे तो कम आयु होगौराङ्ग 
बुद्ध मान श्रंगार मे रुचि यदि स्त्री को कुल्डली के पहिले घर 
को चन्द्र देखे तो oft गान विद्या में निपुण होगी । दूसरे 
घरको देखो तो थोड़ी उम्र पावे सर्दी का रोग वाला रहे 
dier घर को देखे तो २० साल बाद भाग्योदय हो चौथे 
धर को देखे तो भूमिपति सवारी मिले राज्य से लाभ हो 
qie घर को देखे तो कन्या अधिक हो मित्रा मे प्रेम सफेद 
बस्तु लाभदायक होगी । ei धरको देखे तो जान माल का 
चौर और शत्रुओं से भय सातवे. धर को देखे तो स्त्री स्वरूप 
मान मिले आठवे' धरसे उम्र कम हो नवे' धरले चिद्व न तीर्थ 
करने चाला oft का प्यारा EDO ged धर को देखे तो 
मालियता से सुख मिले । ग्यारवे' धरको चन्द्र देखे तो सफेद 
वस्तुओं से लाभ हो पुत्र कम हो | वारहघे' धर चन्द्र देखे तो 
ब की हानि खर्च अधिक c d 


भोम रशि 


यदि मंगल की er पहिले धर को देखे तो Klees 
तेज़ मिज्ञाज्ञ खूनके रोग मै ग्रसित और स्त्री से अनमन रखने 


वाला हो दूसरे धर में दृष्टि पड़े तो पिता के घन ले लाभ नहो 
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ब्योपार में लाभ न उठाये तीसरे घर] को देखे तो भाई 
और बहिनौ का सुख मिले। चौथे धर को मंगल देखे तो 
माता पिता का सुख न मिले। पाँचव धर को देखे तो शुं 
को जीत ने वाला छुटे घर को देखे तो स्त्री होतो गर्भ अधिक 
डाले। सातवे धर को मंगल देखे तो स्त्री से न बने चाल 
चलन अच्छा न रहे साझियौ में झगड़ा हो । आठवे' धर को 
मंगल देखे तो गर्मी के रोग से मरे रुघिर का विकार हो। नवे 
घरको देखे तो अधर्मी हो । दसवे धरको देखे तो सर्व सम्पति 
को नष्ट कर दास बृति करे । ग्यारहवे को देखे तो धनवान 
सन्तान का सुख कम परिश्रमी हो । बारहवे धरको देख तो 
खर्च करने बाला हो। 
बुद्ध राष्ट फळ 

पहिले धर को बुध देखे तो शरीर खांवलो, विद्वान वैद्यक 
शास्त्र मे निपुण हो, दूसरे धरको देखे तो पिता का धन मिले 
रोज़गार में लाभ हो तीसरे धरको देखे तो भाईयों का 
सुख मिले चौथे घर को देखे तो माता पिता का सुख मिले ।. 
पांचवें धर, को देखे तो सन्तान युक्त शिल्प कार हो 
छूटे धर को देखे तो चतुर रत्री मिले सांकिया में प्रेम हो. 
आठवे' घरको देखे तो वात रोग से मरे नोवे धर को देखे तो 
घन कमाने वाला गोन विद्या में चतुर हो। दसवे धर को 
देखो तो यात्रा में सुख मिले भूमि पति हो। sa cmd धर को 
देखे तो थन और सन्तान का सुख मिले और खरी की कु डली 


के ग्यारहवे' घरको देखो तो वैश्या ab कमावे। बारहवे' धर 


को देखे चोरों से हानि उठावे । 


. गुरु दृष्टि फल 
पहिले घरको देखे तो बुद्धिमान पित्तज प्रकति बाला हो; 
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यदि स्त्री की कुन्डली हो तो पतिद्दता हो दूसरे घर को देखे तो 
तीथे स्थान में मरे पिता का धन मिले तीसरे को देखे तो 
भाइयों में प्रेम धन पैदा करने वाला भाम्यबान हो चौथे को 
देखे तो कृषि कर्म से लाभ हो पांचवे को देखे तो विद्वान सन्तान 
युक्त हो छरे को देखे तो चोर और शत्रुओं से धनहीन सातचे 
को देखे तो पढ़ी लिखी विद्वान स्त्री मिलेगी आठवे को देखे तो 
राज्य से हानि मान से मरे नबे को देखे तो धर्म और तीथा 
से लाभ दसवे को देखे तो माता पिता से सुख राज्य मै मान 
और प्रतिष्ठा मिले । ग्यारहवे को देखे तो सन्तान वाला व्यापारी 
हो amd को देखे तो शत्रुओं को जीतने वाला धन पैदा 
करने वाला हो। 


शुक्र दृष्टि फल 


यदि पहिले घर को सूर्य देखे तो मीठा बोलने वाला गोरे C 


शरीर का हो दूसरे घर को देखे तो तीर्थ स्थान में geg EY पिता 
का धन सिले पेट विकार रहे तीसरे घर को देखे तो भाइयो में 
प्रम रहे ३० साल की उम्र में भाग्योदय हो चौथे स्थान को देखे 
तो माता पिता का प्यारा इषि कर्म से लाभ उठावे पाचवे 
स्थान को देखे तो सन्तान युक्त धनवान बुद्धमान और कवीश्वर 
होगा । छरे स्थान को देखे तो शत्रुओं और चोरौ से भय सातवे 
स्थान को देखे तो रूपवती स्त्री मिले उवे स्थान को देखे तो 
मध्यम आयु में शीतविकार से मृत्यु हो बीर्य विकार रहे नचे 
स्थान को देखे तो यात्रा से सुख मिले qud स्थान को देखे 
तो भवन बनवाये ग्यारहवे स्थान को देखे तो अधिक बोलने 


चाला विद्वान हो omg? स्थान को देखे तो चोरो और शत्रुओं 
से हानि सदकमों में धन का. खर्च करने वाला हो। 
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शानि दृष्टि फल 


पहिले घर को देखे तो सांवला और स्थूल (मोटा) शरीर | 


वाला मूर्ख बड़ी उम्र का हो । दूसरे स्थान को देखे तो पृथ्वी से 
गढ़ा धन मिले बड़ी झुश्किल से असाध्य रोगी होकर fom fom 
कर मृत्यु पावे । तीसरे घर को देखे तो भाईयों में प्रेम दुराचारी 
निरोगी हो चोथे स्थान को देखे तो माता से प्रेम और पिता खे 
अनबन रहे पांचवे स्थान को देखे तो विद्या हीन सूख संतान 
अधिक हो परन्तु एक या दो जीवित रहै । छरे को देखे तो मामा 
का सुख न मिले सातवे क्रो देखे तो बुरे स्वभाव की काली स्त्री 
तथा भांड .रूप की मिले आठवे को देखे तो घन लुटाने वाला 
चर्म रोग में ग्रसित आलसी बड़ी उम्र वाला हो नवे घर 
को देखे तो धन हीन दुराचारी हो दसवे घर को देखे तो 
. पिता से झगड़ा खेती से लाभ ग्यारहवे स्थान को देखे तो 
सन्तान को बुरे आचरण वाला खेती तथा नीच कर्म से 
गुजर करे बारहवे स्थान को देखता हो तो लड़ाई भगड़े में 
अधिक धन खर्च करे। 


राहु इष्टिफ |. 

राहुं और केतु दोनो का फल समान होता हे इसलिये दोनों 
के फल कां बर्णन भी साथ २ एक ही स्थान पर किये देते हैं । 
यदि राहु या केतु पहिले स्थान को देखे तो चेचक फोड़ फुन्सी 
इत्यादि रोग पैदा करके शरीर को कुडौल और बुरा बना दे 
अथवा कुवडा लंगड़ो या रेडा बनादे। दूसरे घरको देखे तो पिता 
के धन का हरण करने बाला बातज्य रोगों में गृसित धनहीन 
और रुधिर का रोगी हो। तीसरे घर को देखे तो अपना शरीर 
पालने वाला भाइयों का शत्रु यात्रा, में कष्ट उठावे चोरों से धनं 
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का नाश हो चौथे स्थान को देखे तो माता का सुख न पाचे पिता 
के धन धाम को बेचने वाला दरिद्री होवे पांचवे स्थान को 
देखे तो विद्या हीन सूख सन्तान से बंचित सुशकिल से गुजर 
करने चाला हो छरे स्थान को देखे तो ननसाल को gun बुरे 
आचरण वाला शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला और चोरों 
को पकड़ने वाला हो सातवे स्थान को देखे तो स्त्री का सुख 
न मिले यदि मिले भी तो कई स्त्री मर जावें आठवे स्थान का 
फल वातज ग्र कफज्य रोग हो मध्यम अवस्था में gea पाचे - 
नवे स्थान को देखे तौ बिधर्मी हो दखवे स्थान को देखे तो कुल 
को ठुखदाई पिता का शत्रु भ्यारवे स्थान को देखे तो सन्तान 
को दुख व्यापार में हानि बुरे आचरण बाला सन का मुख्तयार होगा 
बारहवें स्थान को देखे तौ दुराचारी पाप कर्म में धन खर्च करे। 


तीसराध्याय 
qa वणन 


सब से प्रथम लग्न के बल का जानना परमा वश्यकीय है 
और उस में यह भी. जान लैना आवश्यक है | E 
ल्न कितने अंशो पर निर्बल तथा सबल अथवा बलवान या 
कमजोर हो जाती है । . 


लग्न का बलाबळ 


प्रत्येक लग्न पहिले अंश से लेकर पांचवे अंश तक निर्बल 
तथा कमजोर रहती 3 इस के उपरांत छुटे अंश से ग्यारह तक ' 
मध्य और बारह से इक्कीस तक बलवान फिर उसी. प्रकार 
बाईस से लेकर २५ तक साधारण . फिर २६ से २८ तक निर्बल' 
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हो जाती है । इस के बाद २६ अंश से दूसरे घर में जाने वाले 
अंश तक कम जोर रहती है । 


` लग्न के स्वामिया का फल 


HN लग्न 

मेष राशि का स्वामी मंगल है यदि पहिले घर में मेष राशि 
आकर बैठे और उस के साथ उसका स्वमी मंगल बैठा हो तो 
गोरे अङ्ग वाला लालामी लिये हुए बच्चे को जानो स्वभाव 
उस का उग्र रहेगा अर्थात बहुत जल्दी रूठ जावे और मन 
जावेगा अगर मंगल उच्च राशि मकर से चौथे घर मे सीधी दृष्टि 
डालता हो और ब्रश्चिक से मुड़कर आठवें घर को देखता हो तो 
बह्‌ पुरुष बलवोन रुआवदार औफीसर या फौज का सरदार 
होना चाहिये । यदि मेष राशि का सातवे ग्रह तुला रारि में 
बैठा हुआ सातवें दृष्टि से देखे और नीच का होकर कर्क राशि 
पर बैठा हुआ दशवीं दृष्टि से देखे तो धनादि की हानि और 
शरीर से दुखी रहै । दूसरे घर का मंगल पिता के धन की चिंता 
उत्पन्न करता है । तीसरे धर वाला भाइयों का सुख दिखाता 
हैं। पांचवें वाला सन्तान' दुख छुटे वाला शत्रु नाश नवे पित्तज 
` रोग उत्पन्न करे ग्यारहर्वे घर.को धन की प्राप्ति करावे और 

बारहवे घर वाला अधिक धन खर्च करता है। र 


बृष लग्न ` 
इस लग्न का स्वामी शुक्र है। श्रगर बलवान अवस्था में 
स्वामी और लग्न दोनों एक साथ बैठे तो गोराङ्ग-घुडौल कवो - 
श्वर वैद्य gra में विजय पाने वाला हो दूसरे घर में पिता को 
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घन मिले तीसरे मै भाइया मे प्यार चौथा माता को अच्छा 
पांचवें से संतान छरे से शत्रुओं का भय सातवें से स्‍त्री कर्कशा 
मिले आठवें से शरीर को कष्ठ नौवें धर्मात्मा दशव से पिता को . 
रंज ग्यःरहवे से विद्या का लाभ और बारह से खच अधिक करे । 


[थुन लग्न 

मिथुन लञ्च का स्वामी बुघ है। यह बली होकर लग्न के 
साथ यदि पहिले स्थान बैठे तो विद्वान ज्योतिषी शिल्पकार 
सांवले रंग वाला हो यदि दूसरे घर में बैठे तो चिता उत्पन्न 
करे तीसरे मे भाइयों से समानता रहे चौथे में माता का गड़ा 
घन मिले पांचवें से कन्या उत्पन्न हो छरे से शत्रुओं का भय 
सातवें से स्त्री सुख आठवें से रोग का भय नवेसे अधर्म 
aud से राज सन्मान ग्यारहवें से रोजगार की चिता रहे 
बारहवें से खर्च की अधिकता रहे । 

e 
qp ठग्न 

इस का स्वामी चन्द्रमा है यह यदि बलवान होकर क्क 
वाली राशि के साथ पहिले घर में बैठे तो गोराडू-चंचल जनाने 
स्वभांव वाला हाव भाव कटाक्ष zur प्रिय शीतल मन्द 
मुसकान से दूसरे को वश करने वाला हो दूसरे स्थान में पिता 
को धन मिले तीसरे स्थान से am प्रेमी चोथे. स्थान से माता . 
को प्यारा पांचवे स्थान से पुत्रवान छरे स्थान से चोरों का 
भय सातवे से स्री कर्कशा मिले आठवे से mere हो नवे मे 
धर्मात्मा दशर्वे से राज दरबार में यश ग्यारहवे से ब्यौपार 
में लाभ बारहवें से धन धर्म कार्य में खर्च हाँ यदि cared 
घर में वृष लझ बीतने पर बैठे तो ऐश्वर्य वान धनवान और 
परिश्रमी होता RI ; 
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c 
[सह लग्न 
सिंह राशि का स्वामी सूर्य है यदि सिंह वलवान के साथ 

सूर्य बली होकर पहिले घर में बैठे तो रजोगुणी अपने परिश्रम 
से धन पैदा करने वाले शूर बीर यदि नवे घर में १० अंश पर 
बलवान होकर उच्च में बैठे तो परदेश से धन पैदा करे दूसरे 
घर में बेठे तो पिता का धन न मिले तीसरे स्थान में पड़े तो 
भाइयों पर प्रेम रक्खे चौथे स्थान में माता का सुख प्राप्त करे " 
पांचवें स्थान में श्राताओं का प्यार. छरे स्थान से शत्रुओं पर 
बिजय सातवें स्थान से स्त्री का छुख मिले आठवे स्थान सै 
खुशकी का रोग रहे पानी अधिक पीवे नवे स्थान से चंचल 
दसवें से राज सन्मान. ग्यारहवें से राज से धन मिलेगा राज में 
नौकरी करे बारहव से अधिक धन खर्च करे d 

क्न्या:लय्न 

कन्या राशि का स्वामी बुध है । यदि यह बलवान राशि के 

साथ बली होकर बैठे तो रूखे शरीर चाला दस्तकार विद्वान 
दसवे स्थान बलवान होकर बैठे तो राज से सन्मान पितो का 
घन मिले तीसरे घर से भाइयों में श्रनमन रहे दूसरे से पिता 
के धन की चिता चौथे से माता का सुख पांचे से कन्या 
कम हो छरे से चोर और शत्रुओं का भय सातवां स्त्री सुशील . 
मिले आठवें से श्म से मोत हो नवे से धर्मात्मा म्यारहरे से 
व्यौपार अच्छा रहे बारहवां अदालत में खर्च अधिक करावे | 


, तुला लग्न फल 


Sai se का स्वामी शुक्र 8 यदि शुक्र बलवान होकर वली 
हें के साथ पहिले स्थान में पड़े तों गोराङ्ग श्टगार प्रिय 
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स्वेत पदार्थ मोती फूल तथा चावल और दही को अधिक पसंद - 
करने वाला हो दूसरे घर से पिता का धन न मिले तीसरे से 
- भाइयों में समानता रहे चौथा माता को डुखदाई पांचवे से 
पुत्र छख विद्या मिले छरे से शत्रु अधिक हो सातवें से स्त्री 
रूपवती मिले आठवें से वीय रोग कफ सोमः आयु अधिक 
. नवें से धर्मात्मा दशवे से पिता का सुख ग्यारहवें से ज्ञानी 
और बारहवे से अधिक खर्च करने वाला। 


बृश्चिक छग्न फल 


इस लग्न का.स्वामी मंगल है यदि यह बलवान yu के साथ 
बलवान ia पहिले घर में बैठे तो क्रोधी शर बीर उद्योगी हो 
दूसरे घर से पिता के धन का नाश करे तीसरे से भाइयाँ में 
बिरोध रहे चोथे से माता का शशु पांचवें से स'तान को समान 
छटे से xr नाश सातवें से स्त्री रूपवती मिले आठवें से रुधिर 
बिकार रहे नवे' से धर्म में रुचि दसवें से राज सन्मान 
ग्यारहवे से शरीर को सुख बारहवें UO mp इच्छुक 

रौर खर्च करने वाला हो । 


धन लग्न फल 


इस का स्वामी बृहस्पति है । यदि बली ग्रह में बलवान 
होकर प्रथम स्थान में बैठे तो ब्रह्म के समान ज्ञानी, प्रतापी, 
बिज्ञान हो दूसरे घर में पिता के धन से बंचित रहे तीसरे घर 
से भाइयोमें प्यार चौथेप्रे भूपति हो माताका प्यार रहे पांचवें 
से पुत्र से निराश विद्या का लाभ ai से शत्रु अधिक gt 
` सातवे से स्त्री पढ़ी लिखी मिले आठवें से राज सम्मान ग्यारह 
से ब्राह्मण धारी जीविका करे बारहव॑ से da में खर्च gri 
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मुकर लग्न 


मकर लग्न का स्वमी शनि है यदि शनि बलवान हो बली 


अवस्था मै पहिले घर में बैठे तो सांवलर्ङ्ग आलसी मोटे शरीर 
बालो हो दूसरे घर मै पिता का धन नष्ट करे तीसरे घर में 
भाइयों में समानता रहे चौथे घर से माता से वैर पांचवें घर 
पुत्री से प्रेम छूटे घर से शत्रु नष्ठ हो सातवें घर से स्त्री रूपवती 


मिले आठव घर जीर्ण होकर मरे नवे' घर से धर्मात्मा और em? ' 


राज सम्मान ग्यारह घर से नीच लोगों से मेल रहे। 


बारहवे में खर्च रहे । 


` कुम्भ लग्न 
कुम्भ लग्न का स्वामी भी शनि है यह मकर से ही मिलता 
जुलता रहता है सिर्फ नवं स्थान में यदि बली होकर बलवान 
अवस्था में बैठे तो यात्रा से लाभ उठावे । 


मान लग्न 

इस का स्वामी बृहस्पति है यह सब बार्ता में ब्राह्मणत्व से 
मिलता जुलता है किसी अन्य वर्ण में हो तो ब्राह्मण के समान 
ही कार्य करे | चौथे घर में वलवान होकर d2 तो पृथिबी से 
गढ़ा धन मिले अथवा माता का धन प्राप्त हो भूपत वने तथा 
'सवारी चढ्ने को प्राप्त हो पांचवे घर से विद्या का अधिक ज्ञानी 
हो अब्यायु वाले पुत्रं का जन्म हो: छुटे घर से शत्रु की हानि 
दूसरे घर से पिता के धन से वश्चित तीसरे घर से भाइयों में 
मत भेद रहे सातवे' से स्त्री पढ़ी लिखी मिले आठवे धर्मात्मा 
मोत हो, qu से धर्मात्मा और दसवे से राज लाभ ग्यारह से 
एश्वर्यबान और बारहवे से धमं में घन खर्च करे। 
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जल 
- चार्थाञ्चष्याय 
CN 
चन्द्र वणन 
चन्द्रमा के चैत्र, वैसाख, SE, आ।साढ़ आवण, भाद्रपद्‌ 

अश्विन, कार्तिक, मार्गसिर, पूस, माघ ऑर फाल्गुण भास हैं 
सूर्य के, भेष, gu, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, utem धन, 
मकर, कुम्भ मीन यह बारह मास हैं सूर्य और चन्द्र का वर्ष 
बारह मासो मै विभाजित है प्रत्येक मास के दो पक्ष हें जिन को 
शक्ल और कृष्ण पक्ष कहते हैं प्रत्येक पक्ष तिथियाँ पर बटा हुआ 
है जिन को पड़वा, dia, तीज, चोथ, पंचमी, छट sach, 
अष्टमी, नवमी द्सबीँ एकादशी, द्वादशी, न्ियोदशी, चतु दशी 
कहते हैं कृष्ण पक्ष की पन्द्रहवी को अमावश्या और शुक्ल gei 
की को पूर्णमासी कहते हैं इन तिथियाँ के दो भेद हैं जिनको शुभ 
और अशुभ कहेंगे । 

Le? - a. "a 

तिथियो के भेद 

नन्दा, भद्रा, जया रक्ता पूर्ण यह पांच तिथियाँ के भेद हैं 

यह तिथियां प्रति पदा ( पड़वा ) से लेकर पंचमी तक अशुभ 
६ से लेकर दशमी तक मध्यम फिर ग्याहरस से पन्द्र्स 
( पूर्णमा ) तक शुभ रहती हैं अमावश्या को मध्यम रहेगी । 
जैसे कि अमावश्या इन तिथियाँ में मध्यम रहती है चन्द्रमास 
का आरम्भ प्रतिपदा से होता है और पण मासी पर समाप्ति 
होजाती है यह विचार केवल यू. पी में है इस के अतिरिक्त 
सूवा बंगाल ओर गुजरात में मदीना अमावश्या को समाप्ति हो 
जाता है इसी लिये अमावश्या पर ३० अक लिखने की 


प्रथा पत्नौ में प्रचलित है। 
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[ ३5] . * भाग्य परीक्षा # 


| नक्षत्रों का चाळ 

जिस प्रकार सूर्य चक्र बारह राशियों पर बटा हुआ है उसी 
प्रकार चन्द्र चक्र २७ भागों में बटा हुआ है इन्हीं को नक्षत्र 
कहते हैं इन aal में अन्तर बहुत कम है इसी लिये बराबर 
का मान लिया है । चन्द्रमा अपने चक्र को २७३ दिन में पूरा 
कर लेता है यही सूयं की १२ राशियां हैं जो सुर्य ai दिन 
के बराबर है अथवा याँ समभिये कि चन्द्रमा की प्रति दिन की 
चाल का नाम sont है । इन नक्षत्रो में से एसिया चीन और 
मिश्र वाले २८ मानते हैं परन्तु भारत वर्ष में २७ ही माने 
जाते हैं क्योंकि २८ वां नक्षत्र जो अभिजित है वह बहुत कम 
उहरता है । 
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^ ^ 
Hgd वणन 
€. 
चन्द्र बिचार 

एक राशि पर चन्द्रमा सबा दो दिन अर्थात १३५ घड़ी 
रहता है इन्हीं घड़िया में आठौ दिशाओं में रहता है जैसे उत्तर 
में १५. घड़ी दक्षण में इक्कीस पूर्व में सत्तरह पश्चिम में अठारह 
अश्विकोण १५ ईशान» चौदह नेऋत्य में सोलह बायव्य में 
उन्नीस मेष और सिह. तथा धन का चन्द्रमा पूरब में मिथुन 
कुम्भ तुला पश्चिम में कर्क मीन वृश्चिक उत्तर में बृष कन्या 
और मकर का दक्षिण में रहता है। 

चन्द्र फल दूसरा 

जन्म का कल्याण कारी दूसरा सम तीसरा सम्पत दाता 
चौथा कलह कारक पांचवां उत्तम सील छटा लाभ. दायक 
सातवां छुख कारक आठवां मृत्यु कारक नवां ओर दसवां 
ग्यारहवां लाभ दायक बारहवां शोक दायक होता Si. 

०७ ७७ ^ en 
नक्तत्रा भ काय साझ 

अश्वनी नक्षत्र में वस्त्र पहनना और बाल वनवाना यज्ञोप- 
बीत संस्कार भूषण बनवाना खेती करना श्रेष्ठ है। 

भरणी-कुआ, बाबरी तालाव बनवाना गिरबी रखना । 

कृतिका--मेंअख्र शस्त्र बनवाना लड़ाई लड़ना औषध खाना 

रोहिणी--मे वस्न आभूषण बिवाह उत्सव हाथी घोड़ा 
खरीदना और व्यापार करना श्रेष्ठ है। 


सिद्ध योग देखना 
परबा, छट और द्समी यदि शुक्रवार की आकर पड़े 
तो बो नन्दा तिथि कहलायेगी ये उत्तर योग है दौज सत्तमी और . . 
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द्वादसी बुद्धवार की आकर पडे तो उसको भद्वायोग कहेंगे 


तीज, अष्टमी और चौदस मङ्गलवार की होतो जयायोग होगा | 


चौथ नौमी See शनिवार की होतो रक्ता पांचमी zen 
गुरुवार की होतो पूर्ण इसके विपरीत मुतयोग होता है। जैसे 
नन्दा सूर्यवारमें भद्रा सोमवार में जया बुद्धबार में रक्ता गुरूवार 
मै पूर्ण शनिबार में खृतयोग होता है । 
कुण्डली बिचार 
कुण्डली मे बारह राशियों में जो ग्रह जहां पर स्थापित 


हुए हैं उन्ही के विचार से ज्योतिषी फल कहा करते हैं ज्योतिष 
में मुख्य कार्य इन्ही ग्रह की चाल की गणित करना हैं । 


कुण्डली का साखा सम्बत देखना 
जिस राशि का शनि पड़ा हो उस को वर्तमान शनि राशि 
तक गिन कर .२॥ गुना कर दो गुड्न फल गत वर्ष होगा । 
उसको वर्तमान खाखेमें से घटादो कुंडलीका संवत साखा होगा 


जन्म का महीना बताना 


मेघ राशि के सूर्य चाले का जन्म वैशाख का वृष का सूर्य 
हो तो ज्येष्ट का, मिथुन का आषाढ, कर्क कासूर्य श्रावण सिंह 
का भादा कन्याका आश्वन तुला का कातिक वृश्चिकका अगहन 
धन का पूस, मकर का माघ, कुंग्भ का फागुन और मीन का 
सूर्य हो तो चेत मास जानो । 


पक्त निकालना 


e जिस राशि पर सूय हो सात राशि के भीतर यदि चन्द्रमा 
. पड़े gg पक्ष इस के बिपरीतहो तो Se जानना चाहिये 
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' जन्म तिथि बताना 
जिस स्थान पर सूर्य हो वहां से चन्द्रमा तक al गुना 
कर लो जन्म की तिथि निकल आयेगी । 
पुरुप खा की कुण्डली बताना 


लग्न स्थान को छोड़ विषम स्थानो में यदि शनीचर Bei | 
“हो और पुरुष ग्रह बलवान हो तो पुरुष को, इस के बिपरीत 
हो at eft की होती है। 


जीवित मृतक की कुण्डली बताना 
wa रधांडु और प्रश्‍नांक को जोड़ कर जहां अष्टम स्थान 
मे शनि हो उस राशि से २॥ शुना करे और लग्नेश का भायदे 
समांश बचे तो मृतक की, विशमांश बचे तो जीवित कीजानो 


मथ मृत्यु बताना 
प्रायः स्री और पुरुषों में यह, प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि 
प्रथम स्त्री मरेगी या पुरुष उस के निकालने की यह रीति है 
“कि स्त्री पुरुष के नाम के अक्षरों को जोड़ कर उसका अठगुना 
करो फिर तीन का भांग दो यदि शेष दो बचे तो प्रथम स्त्री 
भरेगी अन्यथा पुरुष। c र 


भाग्यादय 
भाग्येश केन्द्र मै बैठा हो और बली हो तो बाल्यावस्था में 
si में उच्च का बैठा हो तो युबा अवस्था में, और 
जो स्वक्षेत्री ( अपने घर में ) अथवा मित्र के घर में बैठा हो तो 
बृद्धावस्था में भाग्य उदय होगा । 2 
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सन्तान होगी या नहीं 

जिस की कुण्डली में वृश्चिक का बृहस्पति और शुक्र बैठा 
हो और बुध शनि लग्र में वेठे हौ उस के संतान नहीं होगी - 
जिस के लग्नेश को शनि और चन्द्र देखता हो अथवा लग्नेश 
का शन्न॒ लग्नेश में बैठा हो छदे अथवा दूसरे घर में सूर्या बैठा 
हो तौ भी उस के संतान न होगी जिस के बुध शुक्र और 
चन्द्रमा से इष्टि शनि छरे घर में हो अथवा पाप ग्रह से रष्टि 
युक्त शनि बैठा हो तब भी उसके संतान नहीं होगी । 


मृत्यू ज्ञान 

यदि चन्द्रमा शुभ ग्रह युक्त वा दृष्टि होकर छुटे आठवें घर 
में बैठा हो तो उसकी ei cured साल होगी । यदि शुभ 
अशुभ दोनौँ के ग्रहों ले युक्त और दृष्टि होकर छरे या आठवें 
“घर में चन्द्रमा बैठा हो तो चौथे वर्ष उस की मृत्यु होगी जिस 
के छुटे या आठवे ग्रह मे शुभ ग्रह बैठे हो और बलवान होकर 
पापग्रह देखते हो तो उस की आ एक मास की होगी जिस 
का लग्नेश पाप ग्रहों से पीडित होकर सप्तम घर में बैठा हो 
उसकी भी आयू एक मास की होगी जिस की कुएडली में efr 
चन्द्रमा लग्न या अष्टम घर में या केन्द्र एक चार सात em 

कोई पाप ग्रह वैठा हो श्रथवा पाप ग्रहौके बीचमें चन्द्रमासातमें 
आठमें चौथे घर में से किसी घरमै बैठा हो और लञ्च सातवे 
आठवे घर में पाप गृह हो तो माता सहित उसकी मृत्यू होगी । 


स्री जातक 
खीयों के सौभाग्य का mm घर है लग्न से शरीर का, 


आठवे. घर से बिधवा होने का और पांचवे घर से सन्तान 
का विचार किया जाता है 
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# भाग्य परीक्षा ॐ [ ४३ ] 


शौमाग्यवती लक्षण 


लग्न से सातवे घर को दो शुभ ग्रह देखते हो अथवा शुभ 
बैठे हो तो वो सौभाग्यवती है 


दुष्टा लक्षण 
जिसके सप्तम घर को पाप ग्रह देखता हो वह चंचल नेत्री 
चाली हो, पापग्रह देखते हो तो वह अधम, और तीन पापग्रह 
होतो वह महा दुष्टा होगी, सातवे घर में सूर्य हो वो क्रोधी, 
पति को छोड़ने वाली होती है । मंगल बैठा होतो विधवा शनि 


वैठा होतो बृद्धा और पाप ग्रह सप्तम ग्रह को देखते होतो पति 
से क्रोध करने वाली होगी । 


व्यमिचारिणी लक्षण ) 

जिस का लग्न और चन्द्रमा दोनों पाप ग्रह के बीच में हो 
और कोई शुभग्रह उसको देखता नहो तोबह व्यभिचारिणी होगी 

जिस के सप्तम घर में तथा दारहवें घर में अथवा दोनो - 
घर में से किसी एक घर में मंगल बैठा हो या सातये घर में 
बृश्चिक और roni घर में मेष राशि हो उस में पापग्रह सहित 
राहू बैठा हो तो वह दुष्ट मनुष्यो के साथ में रहकर' व्यभिचा 
रिणी हो जावेगी । यदि सातवें घर मै कर्क राशि का सूर्य और 
मंगल बेठा हो तो धनहीन होकर व्यभिचारिणी होगी । 


सन्तान विचार 


पंचम स्थान में स्वामी के साथ चन्द्रमा होतो गर्भे रहेगा 

संतोन होगी रला लग्नेश लग्न में या लग्न का स्वामी और 

चन्द्रमा पांचवे घर में होतो शीघ्र संतान होगी VENE 
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लग्न का स्वामी अथवा पंचम स्थान का स्वामी पुरुष राशि 
में हो तो पुत्र अन्यथा कन्या होगी,चन्द्रमा पुरुष राशि पुरुष ग्रह | 
के साथ der होतो पुत्र, यदि चन्द्रमा दोपहर के बाद का 
कृष्णपच्चका अथवा सूर्य का हो तो कन्या होगी 


लग्न का खामी लग्न में हो अथवा लग्न में चन्द्रमा हो 
या चन्द्रमा लग्न को देखता हो तो गर्भ है लग्नेश अथवा पंचमेश 
लग्न और पंचम को देखे तो गर्भ नहीं है। चन्द्रमा नीच 
या पाप ग्रह के साथ प'चम स्थान में हो अथवा पापणुह . 
प'चम स्थान को देखे तो गर्भ गिर जावेगा । 


लग्न बल दिन म॑ होतो दिन में और रात में हो तो सन्तान 
रात में होगी आठवें घर में शनि सूर्य ५, ११, १०, रांशि का 
हो तो स्त्री बांझ है। आठवे घर में शुक्र और बृहरुपति हो तो गर्भ 
को हानि पहुँचे । प॒चम स्थान यदि प'चमेश होतो प्रश्न वाली 
साल गर्भ रहेगा यदि लग्नमें बृहस्पति या शुक्र आकर पड़ेतो वह 
स्त्री S है। लग्नसे जितने घर दूर शुक्र हो उतने ही महीने 
काग 


जन्म नक्षत्र फळ 

अश्वनी नक्षत्र में जन्म होतो विद्वान भाग्यवान धनवान 
स्वरूपवान होगा भरणी में सत्यवादी, सद॒भाषी बुद्धभान, 
कतिका वाला लोभी, हिंसक कंगाल, रोहिणी बोला धर्मात्मा 
दानी, सृगसिरा वाला, साहसी वीर, रद्रा वाला, अभिमानी 
Serie विलासी भोगी,पुष्यवाला न्यायी शरवीर, अश्लेषा 
चाला मासा हारी नीच धूर्त, दरिद्री, मघा वाला पुश्रवान qai 
उद्यमी कम/ऊ उत्तरा फाल्युणीका रुश्रावदारहरुत 

वाला मिथ्यावादी "teg शरांबी, चित्रा बाला प्रेमी शीलवन्त 
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स्वांतिवाला,परोपकारी,विसाबावाला ब्यभिचारी लड़ाका क्रोधी 
* अनुराधा वाला प्रतिज्ञा बाला जेष्ट का मित्रौ वाला सूल वाला 
माता पिताको दुखदाई पूर्वाषाढ़ स्वरूपवान पुत्रवान उत्तराषाढ़- 
वांला मोटा ताजी धनवान श्रवण बाला प्रसन्न चित्त धनिष्टा 
वाला गायक शतभिका बाला पर स्त्री गामी पूर्वा भाद्रपद्‌ राज 
सन्मान पाने वाला उत्तराभाद्रपद वाला GET नाशकर्त्ता 
रेवती वाला साधू यदि अभिजित नक्षक्त में जन्मलेतो राजाहोगा 
तथा कुलोदीपक होगा 

C. - ७ EUN 

किस आयु म संतान होगा 

जिस कुन्डली में नीचे का होकर बृहरुपत या शुक्र बैठा हो 

बुध या सूये सम राश का होकर बैठा हो उसको पुत्र का सुख 
नहीं है। अथवा पाप ग्रहों से युक्त दृष्टि चन्द्रमा कर्क रोशि 
का होकर बैठा हो और सूर्य को शनि देखता हो उसके साठ 
, वर्ष की उम्र में पुत्र होगा जिसके लग्न में पाप ग्रह हो और पाप 
ग्रहका ही लग्न हो सूर्य वृश्चिक होकर बैठा हो मिथुन रास का 
मंगल हो ऐसा योग पड़ने से तीस वर्ष बाद सन्तान होगी 


पुरुष सामाहक 

अनामिका उंगली की जड़ में जो रेखा होती है उसे पुन्या 
नायका रेखा कहते हें मध्यमा उंगली के नीचे से लेकर पौचे के 
समीप तक खड़ी रेखा को ऊर्ध रेखा कहते हैं हर रेखा यदि 
खन्डित हो जब तो दुख देती है अपूर्ण हो तो थोड़ा फल देती है 
पूर्ण होतो राज्यफल देती है पतली होतो क्षीण फल देती है जिस 
के अंगूठे के मध्य में जो का चिन्ह होता है वो बड़ा यशस्वी 
अनेक भूषण स्त्री प्राप्त गहने और अनेक प्रकार फे द्रव्यो से ' 
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संयुक्त पुरुष होता है जिसके दक्षिण हस्त में gz) चत्र अथवा 
हाथी तालाब अंकुश बीड़ा इनमें से कोई चिन्ह हो अथवा मूसल 
पर्वत खडग हल पुष्य इनमें से कोई चिन्ह होतो धनवान होगा । 
. जिस पुरुष के दाहिने हाथ में घोड़ा कमल VIN चक्र ध्वजा 
आसन और डोली अथवा घड्डा खम्ब UST zu चिन्ह हो तो 
धनवान होगा। जिसके हाथ की हथेली पतली हो वह पंडित 
होगा जिसकी हथेली में तिलका चिन्ह होता है वो घनी होता है 
^ C. eS 
HI IIS 
जिस स्त्रीकी हथेली कोमल और बराबर हो वहधर्मात्मा होगी 
आचार्योने eie बाँया और पुरुष का दाहिना हाथ देखने 
का नियम रक्खा है उसी के अनुसार शुभाशभ फल कहते हैं । 


हस्त उंगला लक्षण 


“ जिसका अंगूठा और अंगूठे के पास की दोनो उंगली कमल 
की कली के सरश हो वो अनेक भोगों को भोगने वाली होती है 


हथेला लक्षण 
जिसकी हथेली निरमल ऊपर को उठी हुई हो वो कामवती, 


जिसकी हथेली की रेखाये साफ हो वो कल्यान कारी, जिसके 


हाथ में रेखाये न हो वो अमंगल कारी, बिलकुल रेखायै न Et 
वो दरिद्री अथवा बहु Per वाली दरिद्रणी होती है । 


` हथली की C[z के लक्षण 
` जिस के हाथ का पिछला भाग नसों युक्त हो वह द्रिद्री 


Sat श्रधिक नसें न हाँ वह परिश्रमी यदि अधिक रोम मां 
रहित हो तो विधवा होगी । Ges 
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ENS 
हस्त रखा लक्षण 
जिसकी हथेली अधिक गहरी हो और रंग लाल और कोमल 
हो वह सुभ कारी, रेखायें गोल हो तो रति सुख प्राप्त होता है। 
मछली की रेखा हो तो सौभाग्यवती और पुत्र का सुख भोगती 
है । यदि सांतिये की रेखा आकर पड़े तो पुत्रवान होगी जिस 
की हथेली में कमल का चिन्ह हो तो वह राज ett em कछुआ 
अथवा शंख इन में से कोई चिन्ह हो तो पतिव्रता । न 
जिसकी हथेली में तुला माला आभूषण के चिन्ह हा तो 


op धनवान वैश्य की स्त्री होगी, जिसकी हथेली में हाथी घोड़ा 
, मन्दिर वृक्ष की रेखायें हाँ वो बुद्धिवान होगी जिसकी हथेली में 


अंकुश चवर अथवा धनुष की रेखा हो तो वह राज पतिनी 
होगी जिसकी हथेली में गाड़ी की रेखा हो तो वह किसी ब्यौ- 
पारी की स्त्री होगी । | y 

जिस के अंगूठा के मूल में कनिष्ठा उंगली तक रेखा गईहो 
तो वह बिधवा होगी जिसकी हथेली में खडग गदा भाला मुदंग - 
सूल हिरन इन में से कोई रेखा हो वह सर्व समय धनवान 
होती है जिसकी हथेली में zw मेंढक dig स्यार सर्प गधा 
बटेर टींडी बिल्ली इन में से कोई रेखा हो तो वह स्त्री कलह 
और रोगिनी हो जाती है । जिसका अंगूठा सरल कोमल और 
गोल हो और उगली क्रम से एक दूसरे से छोटी हो तथा लंबी 
और गोल हो रोम युक्त चपटी ब छोटै पोरुए हो तथा छोटी हाँ 
तो वह रोगिनी रहेगी 


नख लक्षण 


जिस के नख शंख या सीप के समान नीचे गढ्डे वाले हौ . 


बो श भ, सफेद टेड़े और रूखे aa होते हैं जिस के नखौ में 


E 


सफेद रङ्ग के चिन्ह हो बह कामबती होती है । 
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पाचवां अध्याय 
प्रश्न विचार 


प्रश्न sa के समय की लझ निकाल कर प्रथम कुन्डली 
बनाना चाहिये। जिस समय प्रश्न किया गया है ठीक ` 
समय क्री घड़ी पल-पंचांग में देख कर इष्ट निकाल लो। 
D EE 
काय [सीड 
जिस घर का स्वामी उसी घर में आकर पड़े अथवा 
उसको देखे तो कार्य सिद्ध होगा या मित्र के ग्रह पड़े 
या देखे तो कार्य सिद्ध हैं अथवा वृष कक' कन्या और 
मीन अपने अंश के लग्न में आकर पड़ी हो तोभी कायः सिद्धि 
हो जावेगा। लग्नेश कायको देखे तो भी सिद्धि होने का 
योग है। यदि लग्न का स्वामी कार्य के घर वाले स्वामी को 
देखो तो बिगड़ा हुआ कार्या भी सिद्धि हो । यदि लग्नेश 
को चन्द्रमा देखे श्रथवा कार्य के घर को चन्द्रमा देखे 
तोभी काय सिद्धि होगा, लग्न तथा अष्टम स्थान के स्वामी 
अष्टम घर में छेश कर्ण में होतो कार्य सिद्धि जानी 
mg घर का स्वामी यदि लग्न में हो या देखता हो तोभी 
काय वनजावेगो यदि चन्द्र देखे तो त्यन्त लाभ हो। 
| चन्द्रमा यदि १९।६। ८ घर देखे तो भी कार्य' सिद्धिहो | 


मध्यम कार्य बनने का योग 
__ मन का स्वामी लग्न को न देखे और शुभ ग्रह अकर 
पड़े! तो चौथाई कार्य बनेगा अगर लग्न के स्वामी को 
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शुभ ग्रह देखे तो आधा कार्य सिद्धि हो यदि एक शभ 
ग्रह लग्नेश को देखता हो तो ३ कार्य सिद्धि हो । 


6. EE 

काय साङ न हाना 
लःनेश में पाप ग्रह हो अथवा पाप ग्रह देखते हाँ तो 
कार्य न बनेगा अगर लग्न का स्वामी कार्य के लग्न को 
न देखे तोभी कार्य न बनेगा। ग्यारहवे घर का स्वामी 


और आठवे घर का स्वामी एक घर में होतो कार्य न 
बनेगा । लग्नेश छुटे घर में पड़े तो भी कार्य सिद्धि न होगा । 


पृथ्वी में गढ़ा धन देखना 
लग्नेश चन्द्र का और धन का स्वामी एक स्थान पर 
हों अथवा उन को शभ ग्रह देखता हो तो घन अवश्य मिले 
विरुद्धता पाई जावे तो थोड़ा घन मिले । यदि घन के स्वामी 
ओर लग्न मै पाप ग्रह होतो कष्ट हो और धनेश अपने 


चौथे घर में होतो बहुत घन मिले यदि शुभ ग्रह के साथ साथ 
बैठे या शुभ ग्रह देखताहो तो शीघ्र घन मिले । 


यदि आठवें घर में मंगल पड़े धनेश को शत्र देखो तो ' 

धन दूसरे स्थान पर है । घनेश के साथ राहू और आंठवे' में 

सूर्य होतो धन न मिलेगा । चौथे आंठवे घर में चन्द्र वृहस्पति 

शुक्र हातो धन अवश्य मिले अथवा चोथे या दसवें घर को 

- चन्द्रमा देखे तो धन मिले । लग्न में राहू आठवें में सूर्य होतो 
' नहीं मिले i 

चन्द्रमा लग्त दसवे घर मेंहो अथवा चन्द्र शुक्र या बृहस्पति 


अथवा बुध के साथ होतो गढ़ा. हुआ धन अवश्य मिले । 
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गढ़े धन का स्थान बताना 


यदि लग्न में प्रथम देशकर्ण ३ हिस्से d होतो घर | 
द्वार के पास, दूसरे में होतो घर के बीच dH, यदि तीसरे 
घर में होतो घर के पीछे है 


चोरी के प्रश्न 
पहिले लग्न का नवांश निकाल ले. उसके स्वामी के विचार 
से जिन्स बताई जाती हे पेसे प्रश्‍त्रो का संबंध छरे घर से है । 


लग्नेश से चोर की जात और रंग रूप और आयु देखी जाती है 
प्रश्ष लग्द से स्थान तथा दिशा देखी जाती Si. 


adi का माल बताना 


नवांश का स्वामी सूर्य हो तो पीतल, तांचे संवन्धी गहने 
इत्यादि की चोरी हुई है । चन्द्रमा हो तो चांदी रुपया मोती 
इत्यादि श्वेत वस्तु मंगल हो तो मूँगा गह हथियार इत्यादि लाल 
वस्तुर्ये बुद्ध हो तो जस्ता इत्यादि खेती की पैदावार या कपड़ा 
ge हो तो सोना अशर्फी इत्यादि पीली चीजें शुक्र हो तो. श्वेत 
बस्तु शनि हो तो काली बस्तु लोहा WEIT बकरी इत्यादि । 


चोर के रंग ओर नाम का अनुमान 


प्रश्न समय जिस नक्षत्र का जो चरण हो उस फे अनुसार 
नाम का प्रथमाक्षर देख कर नाम का पहला अक्षर बतादो जैसे 
मेख लग्न मै अश्वनी नक्षत्र क्रां पहिला चरण आकर के पड़ता 
है तो उस पर “चू” जैसे चूरां मणि इसी का अनुमान लगा 
कर नाम को पहिला अक्षर बतलाना चाहिये। 
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साळ का VE न [मलना 

यदि १-५- ७-६-११ घरों मे से किसी घर में श॒क्र या वृह- 
सुपति हो तो मिल जावेगा लग्नेश ग्यारहव॑ घर मै और उसका 
स्वामी ल्न में हो तोभी माल मिल जावेगा । यदि मघा नक्षत्र 
से उत्तराफ़ादणुनी तक कोई वस्तु गई हो तो मिल जावेगी अगर 
हस्त से चनिष्ठा तक गई हो तो लेने चाला देगा नहीँ परन्तु पता 
चल जावेगा p अगर शतभिषासे भरणी तक गई है तो घर मे है 
तलाश करो अगर कतिकासे अश्लेषा तक गईहे तो नहीं मिलेगी । 


सुकहमें की हार जीत 
सातव घर के स्वामी से यदि लग्न का स्वामी बलवान है 
खो जीत अवश्य हो यदि लग्न मै शनि मंगल,सूये बलीहो तो हारहो 


- kel e - हीं 
प्रे का से मिलाप होगा या नई 
लग्नेश चन्द्रमा के साथ हो अथवा लग्नेश बली होकर 
सातर्वे घर में बैठे या समस्थान शुक्र बुध चन्द्रण साथ में 
हो तो प्रेमी और प्रेमका का मिलाप हो जावेगा । 
बछुड़ का मिलाप 
इस में तीसरे घर से सातवां घर देखा जाता है यदि उस मै 
चर लग्न १-४-७-१० तथा बुध 'बृहस्पति और बलवान चन्द्रमा 
हो या बली डांद्र देखता हो तो शीघ्र मिलाप हो गा, । 
लाभह्यान [बिचार 
लाभेश ओर लग्नेश दोनो एक स्थान पर॑ हो तो लाभश्हो | 
यदि लग्नेश म्यारव' घर म॑ हो तो लाप हे लग्न म॑ लग्नेश 
लाभ कारो है । यदि लग्नेश में होतो अधिक लाभ हो बुध सूर्य 
थोडा लाम SUD. epp ओर लामेश निर्बल होतो हानि 
अधवा विरुद हो तोभी हानि पाप ग्रह देखते हो तोभी हानि। 
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सूक मरन 

प्रश्‍न दो प्रकार के होते हैं एक साधारण और दूसरे मूक 
साधारण प्रश्‍न में प्रश्‍नकर्तता अपने मन का भाव बता देता है 
और मक प्रश्‍न में किसी प्रकार का.भाव नहीं बताया जाता 
केवल किसी पुष्प या फल को लेकर चुप होजाता है उसी 
पर कुन्डली बना कर उसके मन का सब हाल बताना पड़ता है 
मक प्रश्न में केवल तीन बातों का ध्यान रक्‍खे एक तो प्रश्नकर्त्ता 
से कोई कड़ी बात न कहे दूसरे प्रश्न का उत्तर सदैव 
धातु जीब और मूल कहकर छोड़ दे जिनका अभिप्राय इस 
प्रकार से है घातु-में जेवर सोना चांदी आदि सांसारिक 
सबही पदार्थ आजाते हैं । जीव-मे दुख सुख पछ पत्ती इत्यादि 
शरीर संम्बन्धी सब बाते आजाती हैं। मूल में ऊपरी बाते 
बनास्पति बृत्तादि सम्मिलित है । 


मूक प्रश्‍न बतान का रात 

प्रश्‍न समय की कुन्डली बनाकर देखे कि उस समय किस 
आकार की कुन्डली बनी है यदि लग्नेश श्रथवा चन्द्रमा लग्न 
में आकर पड़े श्रथदा चन्द्रमा उच्च का हो कर पाचर्वे नवें या 
सातवें घर में बेठे तथा लग्न को देखे तो धातु सम्बन्धी प्रश्‍न 
है। इसके विपरीत चन्द्रमा शत्रु घर में कर लग्न को न देखे 
तो जीव सम्बन्धी । यदि लग्नेश निज घर का न हो और बृष 
लग्न को छोड़ चन्द्रमा किसी और लग्न में बैठे तो 

मूल सम्बन्धी प्रश्‍न है। 


मूक प्रश्न की दूसरी रीति 
यह प्रश्‍न नवांश द्वारा बताया जाता है लग्न के नवे भाग 
को नवांश कहते हैं जैले लग्न की आधी घड़ी बीत गई हो तो 
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घह लग्न का पहिला नवांश है । प्रत्येक लग्न ३० घड़ी की होती 
है इसलिये लग्न का नवांश ३ अंश २० पल का, हुआ राशि 
दो प्रकार की होती हैं एक सम दूसरी विषम जिन Hu कर्के 
कन्या, बृश्चिक, मकर मीन सम राशि है मेष की विषम हैं । 
इनमें से सम राशियों के एक एक अंश को “ त्रिशांश ^ कहते 
हैं। अर्थात्‌ राशि का diei भाग एक अन्श का चिशांश हुआ 
और विषम राशियाँ में पांच से पांच आठ, सात और पांच 
अन्सो के क्रम से मंगल, शनि बृहस्पति, बुध, और शक्र के 
जिशांश क्रमानुसार होते हैं जैसे विषम राशि में मेष, मिथुन 
सिंह तुला धन और कुम्भ में प्रथम पांच अन्श तक मंगल का 
फिर ६ अश से १० अंश तक शनि का दस के बाद अठारह C 
अश तक बृहस्पति का फिर पञ्चीस अश तक बुध का और 
३० अंश बीतेतक शक्रका जिशांश रहता है इसके बिपरीति सम 
राशिमें प्रथमान्श शक्रका फिर बारह अंश तक वृहस्पति पत्चीस 
अश तक शनि और फिर तीस अ श तक मंगल का चिशाँश रहता है 


नवाश चक्र 
साग | २ | २ ३ ४110 LS ME NEE SEES 
अश | ३ | ६ | १० | १३ | १६ | २० | रहे | २६ | २० 
| कला | २० [४० ० २०१४१ > > _ ४ २० | ४० ० २० | go २० ! ४० ° 
विषम त्रिशांश चक्र 
Eola म] श I HH 
अश | ५ | ५|८|७| ५ 
कला | ५ | १० ' १८ ' २१ ३० ४ 
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सम राशि चक्र 
ग्रह | छ] डु इ] श] मे| 
छि SR NIS SR IE E 
कला | ४-४ १२ | २० | २५ | ३० 
IN । 
द्र्ष्काण ॥ 


नवांश त्रिशांश द्वादशान्श तथा द्रेशकाण व्वयादि राशियों 
के भाग हैं क्योंकि लग्ने शीघ्रतया अपना फल बदल देती है 
इसी कारण आचायाँ ने राशियों को भागों में बांट दिया है 
जिससे फल सबका ठीक बैठे । देष्काण में प्रत्येक राशि के तीन 
भाग किये हैं प्रत्येक भाग को द्रेष्काण कहते हैं । हर एक भाग 
१० अंश का माना है जैसे पहिला भाग १ से १० तक दूसरा 
११ से २० तक और तीसरा २१ से तीस तक का हुआ एक 
लग्न तीन चार पाँच अथवा . ५३ घड़ी की होती है इतने ही कम 
काल में प्रत्येक राशि अपना शभाशभ फल दिखा देती है। 
ज्योतिषियों को अच्छी तरह अशा को विचार कर फल कहना 
चाहिये क्यो कि प्रत्येक जीबधारी को मिनट २ पर दुख सुख 
भोगना पडता है । 


नवोशफल 


नवांश चक्र में मेध का पांचवां नवांश सिंह का है जिस का 
स्वामी सूय हैं। जन्म कुन्डली में यदि भेष लग्न के अंतर 
गति पांचवां नवांश होतो उस मघुष्य की प्रकृति तेज़ गौराङ्ग 
होनी चाहिये | इसी प्रकार प्रश्न समय में देखा जोता है जिस 
GUT का जैसा नवांश हो और उनका जो स्वामी हो उसीके 
अनुसार फल कहे जैसे धन के तीसरे नवांश अंकका प्रश्‍न ह 
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तो फल उसका अशुभ होगा । यदि दुघ के सातवे वृश्चिक 
नवांश का प्रश्‍न है जिस का स्वामी मंगल है उसी के अडसार 
फल कहे । 


चक्र कुण्डली प्रश्नोत्तर 


पहिले घरका प्रश्न शरीर संवंधी दूसरे घरका घन संवंधी 
तीसरे घरका स्वामी आठवें को देखे तो भाई. बीमार & 
छुटे घर में तीसरे का स्वामी बैठे तो शत्रुओं से कष्ट हो. 
चौथा घर माता का है इससे पृथ्वी सम्बन्धी विचार होता है 
पांचवें घर से गर्भ का विचार किया जाता है छरे घर से 
चो रीत खोई हुई वस्तु संग्राममें विजय पराजय तथा फेल पास 
का विचार होता है सातवें से विवाह बिचार साझा ez का 
आना और आठवें से रोग सस्वधी बातें नवेसे यात्रा संबंधी 
प्रश्नों का उत्तर दसवें से राज्य संबंधी वार्ते ग्यारवे & 
लाभ हानि तथा घारहवे से खर्चा देखा जाता है। 


गुप्त प्रश्न वताना 


नरवाँशे मै प्रत्येक लग्न के नौ भाग किये हें । जिस में प्रत्येक 
, ल्न चार घडी ३० पल की होती है इस हिसाब से एक भाग 
आधी घड़ी (३० पल) का हुआ यादि किसी लग्न की आधी घड़ी 
बीती होवे तो उस का पहिला भाग हुआ उस समय जो प्रश्न 
गुप्त रीति से किया जाय कि मेरा क्या प्रश्न है तो कहो कि 
भातु संबंधी तेरा प्रश्न है । इस के बाद पूरी एक घड़ी होगी 
उस समय का प्रश्‍न जीव संबंधी होगा तथा डेढ़ घड़ी पर सूल - 
« ग्रशन कहेंगे । ) 
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मूक कुन्डली प्रश्‍न 
नवाँ श द्वारा कुरडली में जब धातु जीव और मूलका घिचार 
होजाता है तब फिर आगे का फल कहते हैं पहिले और बारहवे 
घरके स्वामिया में जो बलबान हो ओर वह जिस घरमे जाकर 
पडे उसी घर का प्रश्‍न जानो । / 


ok उदाहरण 
जैसे किसी प्रश्‍न malt dar GG 
कि मेरे मनमै क्या है उस घड़ी प्‌ 3 
ima ड 
पर कक राशि का नत्रांश देखा > 
तो कक उसके ग्यारहव स्थान ; 
बृष है जो लाभ के स्थान कक 
राशि का स्वामी चन्द्र है जो 
era? अर्थात्‌ स्त्रीके घरमे बैठाहे 
sic लग्न को पूरी दृष्टि से देख 
रहा है इसलिये उसका प्रश्‍न Zs न > 
स्त्री संबंधी है ( बिवाह चाहतो है) यदि चन्द्रमा पांचवे . 
स्थान हो तो उसका प्रश्‍न सन्तान संवंधी है सन्तान कव होगी) 
इम्तहान W पास फल हाना. 
पांचवे स्थान से सन्तान च विद्या दोर्ना का विचार किया 
ज्ञाता हे वहाँ ज्योतिषी की बुद्धि पर निर्भर है यदि कोई युवा 
या युवती सौभाग्यवतीका प्रश्‍न हो और पाँचवेल्यान कर्क सात्र 
बनकर चन्द्र पड़े तो सन्तान का प्रश्न है इसी प्रकार यदि कोई 
विद्यार्थी प्रश्न करे और उपरोक्त कुन्डली के अनुसार चन्द्रमा 
पांचवे स्थान आकर पड़े तथा बलवान हो और Da ग्रृह उस 


को देखते हाँ तो पास होगा । | 
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मेष लग्न का पहिला भाग १ घड्डी ११ पल सै १०अन्श तक 
का होता है जिसका स्वामी मङ्गल है फल उसका तीव्र है तथा 
दूसरे भागका स्वामी सूर्य है उसका फल da है तीसरे का 
स्वामी शुक्र है उसका फल शीतप्रद्‌ है वृष राशि का १ घड़ी २२ 
पलतक २० अन्श जाते हैं जिसके पहिले भाग का स्वामी बुघ 
है यह शभ तथा दूसरे का चन्द्रमा यह भी शुभ है और तीसरे 
का शनि यह अशुभ है । मिथुन राशि के १ घड़ी ४० पल तथा 
२० अंश होते हैं जिसके पहिले अन्श का स्वामी गुरु यह शभ , 
दूसरे का मङ्गल यह शुभ तथा तीसरे का सूर्य यह सम है 
कर्क राशि १ घड़ी ५५ पल पर २० अन्श होते हें इसके पहिले 
भाग का स्वामी शुक्र है दूसरे का बुध और तीसरे का चन्द्र 
है फल जिनका अच्छा है सिंह राशि का पहिला भाग १ घड़ी 
५७ पर है स्वामी जिसका शनि है अशुभ फल देता है दूसरे 
लझ का स्वामी शुरु है फल इसका शुभ है तीसरे का मङ्गल 
है इसका फल अशुभ है कन्या १ घड़ी ५४ पल पहिले भाग 
का है स्वामी इसका सूर्य है सम फल देता है दूसरे का स्वामी 
शुक्र और तीसरे का बुध है फल दोनों का शुभ है तुला राशि 
में घड़ी ९४ पल का पहिला चरण होता है जिसका स्वामी 
चन्द्र शुभ फल दायक और दूसरे का शनि जिसका फल अशभ 
तथा यीसरे का गुरु इसका फल शुभ है बृश्चिक १ घड़ी ५७ पल 
का पहिला चरण जिसका स्वामी मङ्गल तेज प्रक्रतिवान है. 
दूसरे का स्वामी सूर्य है सो सम है और तीसरे का शुक है 
यह शुभ होता है धन पहिला भाग १ घड़ी ५५ पल का स्वामी 
जिसका बुध शुभ है दूसरे भाग का चन्द्रमा है यह भी शुभ 
तीसरे का शनि यह अशुभ |है स्थाना भाव के कारण समस्त 
राशियाँ का वर्णन नहो होलका इस से आगे ताजक नीलकएठी 
हमारे यहां से 7 गाकर देखो । ॥ 
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_* भाग्य परीक्षा # [५8] 


' दूसरे के मन के भाव की पहचान 


बलवान होकर लाभेश जिस घर मै पड़े उसीका प्रश्न जानो 
TUI फे नवाँश का स्वामी बलवान हो जिसे घर मे पड़े उसी 
का प्रश्‍न जानो यदि लग्न का नवांश लग्न में होतो शरीर संबंधी 
quit होतो धन तीसरेमे भाई बहिन इत्यादिका जानो लग्न चर 
शशि १।४।७।१० थीं हो और लग्नेश चर नवांश 20 । ११॥ 
१२ । d तो यात्रा का प्रश्‍न है यदि ७॥८॥ & चें घर में स्वामी 
सलवान होकर बैठे तो यात्री के लोट आने का प्रश्‍न समझो । 
तेजी मन्दी 
frr वस्तु की तेज़ी मन्दी निकालनी हो उस वस्तु के अंको 
को जोड़ कर दो का भाग दो जो शेष वचे उस को लझ मान 
कुन्डली बनावे लझ का स्वामी यदि सातवें, ग्यारह घर में पड़े 
तो लास लग्न पांचवां नवां साधारण बारहवे से हानि छूटे से 
चोरी जानो आठवें से रोगी होकर हानि उठावे चौथा 
साधारण दूसरे से कम लाभ तीसरे से साधारण लाभ हो 
परन्तु अन्य मनुष्य लेजावे । 


तेजी मन्दी को ज्ञान चन्द्रमा और ein से भी किया 
जाता है चस्द्रमास के मानने चाले जिस दिन चन्द्र दर्शन 
होता है उसी दिन एक मास को तेज़ी मन्दी का ज्ञान करलेते 
Si यदि चन्द्रमा की दौनो नोक बराबर होतो जिन्से मन्दी 
अहे यदि चन्द्रमा तिरछा निकले और ऊपर की नाक अधिक 
निकलती हुई दिखाई दे तो तेज़ी हो नीचे की नोक अधिक 
- होतो मन्दा रहे दोनों नोक बराधर होतो समान्य भाव जानो । . 
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[६०३ | # भाग्य परीक्षा # 


सक्रान्त फल 

मेष संक्रांन्तफल 
मकर संक्रान्तका प्रवेश यदि Ed 
१४ eur आद्रा नक्षत्र में M m 
१५ घड़ी ५५ पल तक होतो || १५ 


इत्यादि लाल qeq dug रोगनदार Gu देने बाली चीज़े) 
मन्दी रहें स्वेत बस्तु सन रुदै इत्यादि तेज़ हो अत्तारो और 
पंसारियोंका सामान औषधियाँ तेज्ञही तम्बाक लकड़ी कोयला 
इत्यदि तेज़ ववाई रोगो के फैलने कामी भय EI 


बृष सक्रान्त j 

बृष संक्रात यदि मधा नक्षत्र 

में ३० महूर्ती १७ घड़ी ४ पल 
तक प्रवेश करे तो मास के 
आरम्भे Dë चनाका भाव सम 
रहे बाद में तेज़ी हो' ज्वार 
बाजरा मक्का मोठ तेज्ञरहे गुड 
राक्कर खांड तिल तेल श्रलसी 
सरसों इत्यादि तेज़ कपास af 


थी तेज़ चौपाये तेज़ रहें । 


| 
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* भाग्य परीक्षा & [६१ ) 


e * * 

भधुनस्रकान्त 

यदि मिथुन संक्रान्त ३३ 
घड़ी २३ पल ३० महूति प्रवेश 
ओर चित्रा नक्षत्र मंगल 

बार का होतो गैह्रै चना तेज रहे | 
Set रवांस ज्वार बाजराभी तेज़ 
रहे लाल वस्तु और तेल काले | 
पदार्थ ds हो रुदै कपास घो 
खाँड भी तेज रहे सोना चांदी | 
तांबा जस्ता मंदा रहे। 


कर्क संक्रान्ति 


कर्क संक्रान्ति यदि १७ 
घडी २२ पल के बाद ३० महु 
di पर प्रवेश हो और शुक्र 
के दिन मूल नक्षत्र पड़े तो गेहूँ 
और चना तेज हो छोटे अनाज 
ज्वार बाजरा भी सस्ता होगा 
गुड़ शक्कर खांड तेज हो रोगन 
दाग चीजें जैसे अलसी सरसों | 
मन्दे रहे श्वेत वस्तु दूध दही घृत तेज हो तथा रुदै कपास 
सन siet तेज हो चौपाए सस्ते रहें । 


p uliihL ~ NNR 
यदि आप मैस्मरेज्म द्वारा गुप्त बातों का हाल जानना ओर 
spam मित्रा से बात करना चाहते हैं तो मेस्मरेज्म विद्या पुस्तक ` 
i) रुपया में शुलज़ार कम्पनी अलीगढ़ से मगाओ।' 
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[६२] ॐ भाग्य quur क 


E D Le? 
[सेह सक्रान्त 
७ घड़ी ३६ पल के बाद ३० 
भहूर्ती ध्रनिष्टा नक्षत्र में मंगल- 
वार के दिन प्रवेश करे तो चना ।, 

ओर SZ सम रहें आगे के 

महीने में तेजी हो। मुंग मोठ 
ज्वार बाजरा मक्का उदके भाव 
में घटाबढी रहे गुड शक्कर शहद 
लालमियें चंदन लाल geng 
तेजे हो रोगनदार चीजे तिल 
अलसी सरसों तेज रहै श्वेत वस्तु घी दुध किसी प्रकार सस्ते 
हो जावेंगे चौपाये चारा सस्ता रहेगा तम्बाकू तेज होगा । 


कन्या संक्रान्ति 

कन्या की. संक्रान्ति २३ 
घड़ी ३१ पल से ३७ घड़ी ३१ 
पल तक ३० महूर्ती शुक्रवार के 
दिन रेवती नक्षत्र मै प्रवेश करे 
तो गेहूँ चना सम रहैं ज्वार 
बाजरा मक्का उद्‌ मूँग मै घटा 
'बढ़ी रहे घी सस्ता रहै चावल 
तेज तेल सरसों अलसी नोरि- 
यल कालीमिच जीरा ख्याह 


रंग की चीज तेज हो तथा लालमिर्च लाल रङ्ग और | 


_कीधरः तेज रहेंगी सनलूत जस्ता कलई चांदी रुई कपास सस्ता ` 
लोहा तांवा तेल तम्बाकू लकड़ी चारा भूसा सम रहेंगा । 
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# भाग्य परीक्षा % 


de संक्रान्ति 
यदि तुला राशि की संक्रांत GE Fe Fee 
भरणी नक्षत्र पर ३० घड़ी २३ ^ 
पल पर प्रवेश करे ओर चन्द्रमा 
मेघ लग्न का हो अन्त तेज़ हो 
परन्तु मोठ मुंग ज्वार बाजरा 
मक्का इत्यादि छोटा अन्न सख्त 
रहेगा तेल पदार्थ बिनोला 
अलसी सरसों पोस्त दाना |, 


आन्डी तेज होगी सूत कपड़ा सन कपास रुई तेज ubl 
सोना चाँदी जस्ता मू गा तांबा लोहाघृत तेज गुड़ शकर चारल 
खांड़ तेज ऊनी रेशमी व लाल de लाल रंग तेज़ रहेंगे । 


` बुश्चिक संकान्त 


बृश्चिक संक्रान्त दोपहर के pt A 3 HR | 
बाद मिगीसरा नक्षत्र में ३० 1 qox Us d Ne चे 
महूति प्रवेश करे gt चना d a 
तेज़ हो ज्वार बाजरा मक्का में ^ 

घटा बढी रहेगी घी खाँड रुदै ja 


IN 
कपास का सम भाव रहे गुड़ SC IAS 
शक्कर लाल मिच शहद सुख | DNL IRR 


चन्दन मसूर तांबा तेज रहे तेल पदार्थं अलसी सरसों अन्डी 
चिनौला का भाव शुरू मास में तेज़ रहकर अन्त मे सस्ता 
होजाचेगा ६८-० Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri 


[६४] _# भाग्य परीक्षा # 


घनसन्क्रान्त 


र 


घनसंक्मान्त ३६ घड़ी १० 
पल ४५ महूति पुनर्वसु नक्षत्र में 
प्रवेशकरे तो और चन्द्रमा मिथुन 
राशि पर होतो अन्न तेज़ होगा 
मोठ सू'ग उर्द्‌ भी तेज़ रहेंगे 
तिल वाना अलसी सरसो 
Stéi बिनोला मन्दा रहेगा 
लाल वस्तु तेज घी सन कपड़ा ni कपास तेज हो तम्बाकू 
पसमीना ऊनी रेशमी कपड़े का भाव सम रहेगा 


à ` मकरसंक्रान्त 


मकरसंक्रान्त ४५ महूति ३8 
घड़ी ५३ पल पर प्रवेश करे और 
बृहस्पति का दिन आकर पडे 
तो गेहूँ चना तेज रहे get मोठ 
रमास उदं बाजरा इत्यादि सस्ते 
कर्भी तेज होते रहे स्वेत वस्तु 
रुई कपास सन कपड़ा तेज तथा 


' गुड शक्कर खांड घी तेज तेलया कत्था मध्यम खानिज पदार्थ - 
सोना चाँदी तांबा तेज लाल रंग चपड़ा लाख मजीठ लाल पशु 
तेज़ मगा मोती जस्ता कलई लोह सस्ता घास फूंस तेज रहे 
स्याह मिच धनिया जीरा, अनार दाना इमारती लकड़ी 
सस्तीरहै। c / 
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„ॐ भाग्य परीक्षा ॐ [su 
कुम्भसँक्रान्त 


कुम्भ की सन्क्रान्न १३ घड़ी 
३० पल क बाद अश्वनीं नक्षत्र हु 
मै ३० महुति शुक्रवार को दिन || > 
प्रवेश करेतो अन्न भाव सम रहे 
आर नाज बाजरा ज्वार उद्‌ भग 
इत्यदि में मध्यमतो रहै ferar 
बाना अलसी सरसो बिनोला 


इत्यादि में तेजी लाल रंग गुड़ शक्कर मिर्च लाल चन्दन शहद 
का भाष शुरू में सस्ती फिर मास को अन्त में तेज हो घी खांड 
सूती कपड़ा कपास ui तेज ऊनी और रेशमी वस्त्र सस्ते रहेंगे । 


मानसेक्रान्त 


मीनसंक्रान्त १४ घड़ी ४० 
पल पर कृतिका नक्षत्र में ३० 
महूर्ति इतवार के दिन प्रवेश करे 
तो आधे मास तक अन्न भाव 
पूर्व मास की भांति रहे बाद में 
सस्ता होवेगा मोटा अन्न ज्वार 


बाजरा रमांस dat उदे आदि कुछ तेजरहे तेलिया वाना अलसी 
मंग फली नारियल सरसौ विनौला तिल तैल तेज हो रुदै कपास 
सद सूत तेज गुड़ शक्कर खांड धी. चावल आधे मास के बाद 
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तेज हो सोना चांदी कलई तांबा मध्यम रहै। 


[६६1 # भाग्य परीक्षा # | 


CN C90 CN ~ 
बारह राशया का हान लाभ देखना 
बारह राशियां की आमदनी आर खर्च एक खाल तक 
देखने का यह नियम है कि श्रपनी राशि के नामाक्तर और लाभ 
खर्च के ae को जोकि नीचे के चित्र मे दिये हैं जोड़लो फिर 
उस में से एक घटाकर आठ का भाग दो यदि शेषाडु १,२ ६,७, 
Td तो आमद अच्छी और ३. ४, ५, तो खर्च अधिक धोर 
कुछ न बचे तो बुरी साल जानौ । " ; 
क्रिसी किसी का ऐसा भी मत है कि यदि एक बचे तो 
लाभ २ बचे तो सम aqu तो. रोग ४ बचे तो धन नाश 
५ बचे झगड़ा हो ६ बचे तो मान और प्रतिष्टा मिले ७ बचे 
तो यश मिले और यदि शून्य बचे तो अच्छी साल नहीं है । 
Le? 
लाभ हान चक्र 


EE EEE EE ———— 


88818 E EE [ET] i 


«mg ह 


वर्षा होने के लक्षण 

. चित्र मासका में यदि प्रात: कालके समय मेर बोले और 
सायकालको को आसमानम धनुष पड़े तो अधिक बर्षा हो, जिस 
महीनेपें पांच शनिवार अथवा मङ्गलवार होतो वर्षा न होवे 
अथवा कम पानी पड़े यदि तांबेके ऊपर जङ्ग जमने लगे तो शीघ्र 
पानी बरसे, रातके समय सितारे हूबं या Ge हुये दिखाई 

तो दो एक दिनम पानी बरसनेका योगहै। 
यदि ज्येष्ट शुक्ला प्रतिपदासे दशमी तक बादल रदे बिज्ञल्ली 
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चमके Ca तेजी कम दिखाईदे लू न चले तो वर्षा अच्छी नहीं 
होगी अषाढ शुक्ला १५ और श्रावण कृष्णा १ को बादल हो और 
बिजली चमक कर घटाघिर आवे तो ७२ दिन तक पानी नही 
धरसेगा यदि श्रावण शङ्का सातेको चादलहो और आधी रात 
के समय प्रिजली चमके तथा बादलकी गर्जन ERI तो कम 
बरखा होगी । श्वावण ऊष्ण पंचमीके दिन चन्द्रमा चटकके 
साथ. दिखाई दे तो भी बरखा कम होगी यदि आवण 
ges १५ के दिन घंटेके भीतर aen दिखाई दे तो 
ardt में अधिक पानी बरसेगा । 
D di च (Ab कर 
अँग्रेजी मत से बर्ष योग न 
सालके शुरू दिन रातके बारह बजे पर बादल हावे ओर ` 
न गज तो चित्रमासका में वर्षा अच्छी होवे अगर तीसरी 
' ज्ञनवरीकी रातको बादलहो तो भादोमें पानी अच्छा बरसे 
चौथी जनवरीको पूर्वकी ओर बादल गजे और दक्खिनकी हवा 
चले तो अकाल [दुर्भक्ष) पड़े ११ जनवरीको विजलीकी चमक 
होतो पानी कम बरसे & जनवरीको urquEt विजली चमके 
तो फसल अच्छी होगी । ` | 
फबरीकी पहिली तारीखकी वर्षा आवणमें पानीलाने वालीहै 
| ५ १३ फर्वरीको बादल बिल्कुल साफ रहे तो द्रभिक्तकी सूरत है 
` ` ५४ फर्बरीका चन्द्रमा वृहस्पतिवारको दिखाइईदे तो चेजमे पानी ( 
आनेका योगहै। & फबरोको बादलसाफ रहेतो अन्नकी तेजी रहेगी 
६. ७, ८. मार्चका बादल. हाब तो चेत्रमासमे ओले पड़ 
e मार्चकी आधी. रातपर बादल होबें तो V मासमें आंधियाँ 
अधिक आबे, १७ १८ मार्चको बादल साफ रहे तो or | 
घरसे ओर हवा अधिक चले २२ मार्चको बादल गर्जे तो | 
आवण भादोमे अन्नकी तेजी होजावेगी। 
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३ अप्रैलको बादलहों ओर विजली चमके तो बारिस कम 
होगी ८ अप्रैलको पानी बरसे तो श्रावण भादौंमें पानी अच्छा 
पड़े अगर पन्द्रह अप्रैलको पानी बरसे और आंधी चले तो 


फसल खराब होगी ११ अप्रेलको बारिसहो और दक्खन पूरव | 


की हवा चले तो मादौंमे अन्न तेज होगा | 

४ मईको बारस होतो फसल अच्छी ६ WES बारस अन्न 
को तेज करतीहै १४ मईको पानी बरसे तो आयंदा पानी कम 
बरसेगा १६, १७, १८, मईकी वारिस दुर्भिक्तकारी है। अगर 
3o मईको पानी बरखा तो चित्रमासमै .पानी अच्छा बरसेगा 

"a जूनको पानी दरसे तो xr बर्षा अच्छीहो अगर ७ 
जूनको पूर्वी हवा चले और बादल होतो आष/ढ़ श्रावण भादों 
तीना महीनोमै पानी नही बरसेगा अगर तारीख & जूनको 
द्क्खिनकी हवा चले तैल तेज होजावेगा अगर १८ जूनको 
दोपहरके समय पानी बरसे तो २० दिनतक बरखा न होगी 


सादा (न बाजार निकालने की रीति 

गत STET में तीन अधिक कर प्रत्येक की इकाई और दहाई 
को लौटावे दोनों को जोड़कर उसमें से एक कम करे फिर उस 
में आठका भाग देकर शशांकको लझमान कुण्डली बनाये दूसरे 
ग्रहम तथा चोथे घरमै बलवान चन्द्र पड़े और XD UR उसको 
देखते हो अथवा लझका स्वमी दूसरे या तीसरे घर मै जाकर 
बैठे तो बिजयी होगा। 


मेष राशि वर्णन 
आठ पाँच नौ तीनमें, दे ग्यारह का जोड़ । 
तत्व द्वीपको अलग कर, लीजे सार निचोड ॥ 
5292० &2३-१५१--७ odd 


४--३-१-(&) ` 
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Le? 
: बृष रार 
दुआ पंचा सातवा, आठ आठ नौ तील । 
छः चौकाको अलग कर, पड़ेंआय इक्कीस ॥ 
२२- २५% ५--७-- ६४-६० d 
qROX€XSX २४-- FERES 
[मिथुन E 
क्षित पावक को जोड़दे, नौ ग्यारह पैँतीस । 
घटा पांच छः तीनको, कृपा करे जगदीश ॥ 
र--३+&-१११३४ = 
१ = P 
कक राश 
चलरे सट्टा पट्टा +नौ बिन्दी एका अट्टा! 0 * 
ककेदेख चल जुआ, छ: चौका पंचा ST V 
Se Ru 
न 
es ^ , स्ह राश 
डि मिले तो निधि मिले, मिले दडे मे तीन । 
पक्षी पग चुन २ घरे, जोड़ो बिविध १7 
& «४ ८+३--४८ > 
EE 
_ कन्या राशि ei 
आठ सातं पच्चीस छै, नौ ग्यारह बाल . . 
मिश्र सिन्धु तट बेगमें, घटा पांच SS , 
Se 8११०२२६ ॐ 
Copie ०६, १००५६९० Ma 


[७०1 


* भाग्य परीक्षा # 


तुल राशि S छु | 
Set मङ्गल केत पर, 
_ बारह में गुरुगार। C ॥ १ pU 


Ster राहू में पड़ा, 
सट्टा लेउ निहार ॥ 
(३४-३८ ) ३४ ४७ +८ 
६८-३३ --३३ -३३--१ ०. 
Y Le? ke? b 
' बाश्वक राश न 
ज्ञो बिन्दी हो diac, बारह दर्ऊ निकाल | 
सत्यसि'घु को जोड़कर. रक्तक दीनदयाल ॥ 
y 0002—*?3— २५ -- ८८ 
३८+५८-४ (६% ११ ) ८ 
H Le d 
A धन राश f 
नौ बिन्दी एका छः पञ्जा, सत्ता के सङ्ग दुआ । i 
पञ्चा चौका योग मिलाओ, देखो धनका जुआ ap 
\ 8 १ ०००००६.७-२ 
- ५1४-००१, २४७ ३१५११५ 
मकर राश ? 
अठासी तेतीस धन, दे छत्तीस मिलाय । 
मिले पिचासी तीन दस, सत्त सात धराय ॥ 
८८- २३- ६० 34 ४ 
८५-५-१०--१०--१०--७--७ 
c 
Y Sec कुम्भ राश 
एक सतासी पिच्चासी, पैँतीस बचाना अच्छा है । 
मिला आठ दो घटा बढ़ाकर, चलो रामकी इच्छा है ॥ 
१-३७--८५--३४-- । 
८२-३४-६३४४ 
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के भाग्य परोक्ता # , [७१] 


o. मीन राशि : 
कर तिगुना पैँतीस घटादो, किसकी करे प्रतीक्षा है । 
, नौ तेरह को मिला एक, होजावे भाग्य परीक्षा है॥ . 
३९% ३--२-२५--८ ५ 
CN GS AXA SU ES ९०७०-5६ ` 
वदशा तजी मन्दा ( लोटरी ) चलन बाजार 
लोटरीके सौदे भारतके अतिरिक्त अन्य देशोमें होते हैं 
उसमे फल पानेका उत्तम उपाय यदद हैकि ग्र'थकर्त्ताके नामके 
अक्षर जोड़कर नीचे वाले चक्रसे मिलोओ फिर उसमे से दो 
घटाकर आठपर भागदो शेषांकको लग्न मानकर कुन्डली बनाओ 
यदि घनेशम चन्द्रमा बलवान होकर पड़े अथवा चोथे घरमे 
चन्द्र बलवान होकर पड़े तो धन मिलेगा } 
खोदा करते समय प्रश्नकर्ता अपने dic नाकके स्वरका 
क्ञानक! सौदा करे यदि बांया स्वर चलताहो और पृथ्वी तत्व 
उस समय पर उपस्थितदै । तो विज्ञ की संभावना है 


[E| 88 EEE EEFEEE 


Kai 
bai 


लाम|१ |२|३ |= |५ |६ |» |= |५|६ le | 
हानि| ॐ |3| 0 ` & | 8. $ $| § |§| 5 | $ हानि ॐ |3| ४ 4 |ॐ । ॐ ह | § |$| $ | 212 
किसी किसीका ऐसाभी मत हैकि नामके अङ्कको अलग 
अलग जमा करके हर एक को 5 पर भागदे अगर उन अङ्कौ मे. 
शून्य आकर पड़े तो हानि उठावेगा यदि एकसे लेकर आठ तक 


कोई अक शेष बचे तो फिर उसकी कुन्डली बनाकर फल देखे. 


sat जो चन्द्र आकर पड़े तो वर्तमान शाके RO घटादो फल | 


अङ्क ठीक निकलेगा उसीका सौदा करे । 
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सातवां अध्याय 


वषफल बनाना 
वर्षफल बनानेमे समय दिन तिथि पल घड़ीकी आवश्यकता 
'होतीहे इनमे सेमी तीन चाते मुख्यहैं अर्थात्‌ Seat, मुद्ददशा 
लघुपचवर्गी इनके बिना वर्ष नहीं बनता d ॥ 
न्था DEH कहत ह्‌ 
' बीती हुई आयके वषांको जिस सालका वर्ष वनानाहे उसमें 
जन्म लग्नजोड़ १२ पर भाग देनेसे जो शेषबचे उसको पुन्था कहेंगे 


। gema किसे कहते हैं 


` 


Lo वीती हुई वाको जन्म लग्नम जोड देनेसे दोको घटाकर 
di & का भाग देने से जो शेष वचे उसीको दशा मुद्दा कहेंगे । इसमें 
j . विशोत्तरीकी आवश्यकता पड़ेगी । 


iol 
83 पंचवर्गी 
वर्षाके पाँच स्वामिर्यौको लघु पंचवर्गी कहतेहें जिसमें 
[१] जन्म लग्नका स्वामी [२] वर्षका स्वामी [३] सुन्थाका | 
' स्वामी [४] त्रेरांशि स्वामी [५] समय स्वामी । 


लघु पंचवर्गी व्याख्या, 
जन्म लग्नके अधिकारीको जन्मका स्वामी कहते हैं वर्षे 
के ग्रधिका ऐको बका स्वामी कहतेहैँ सुन्थाके अधिकारीको 
सुन्थाका स्वामी कहतेहें जेराशि स्वामी १२ लग्नौंके तीन | 
समान भागोँको त्रिशांश कहतेहे और menn अधिकारीको . 
स्वामी कह समयको अ ion. सीको सू [स्वामी sedit 
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वष बनाने का रीति | 

जन्स पत्र या वर्ष पत्र के जितने साल बीत चुकेहो उसको 
जिस खाल का वर्थ बनाना हो उन में से घटादो अन्तर फलको 
सवाया करो वह दिन होगे फिर उसको आधा किया वह घड़ी 
हुई ड्योढ़ा किया तो पल gU फिर उसमें जन्म समयके वार घड़ी 
पल दिये चाहो हुये वषके वार घड़ी फल होगया इसके बाद 
तिथि बनाई जावेगी उसकी यह रीति है कि जिस संक्रान्तके जिस 
प्श का जन्म हो उनको वर्ष निकालने बाले पंचाङ्ग मे देखो 


'उन अनशा पर कौनसी तिथि है उसी का वार भी देखे य 


बार तिथि ठीक मिल जाये तो सही है यदि आगे पी 
को प्रधान मानकर तिथि ली जावेगी फिर PN Hs 
बनकर वर्ष फल निकाल लो । n 


उदाहरण 

यदि किसी को बर्ष सम्बत्‌ १६८६ का बनाना है और 
तुम्हारे पास सम्वत्‌ १९८१ का बष' मोजूद P 
„- १६८४--१४८१८ ८ शेशांक हुए... थे 
», ८ को सवाया करना है .', ८ ५१३ = १० दिन gà 
अब १० को आधा किया १०% १-५ घड़ी gm 
इसके बांद ८ का ड्योढ़ा किया ५० ११ = १२ पल हुऐ 
'अब १० दिन ५ घड़ी १२ पत्त इलमे जन्म दिन बृहस्पति ५ चां 
है तथां २१ घड़ी ४१ पल है इस को जोड़ दिया १० दिन ५ घड़ी 
१२+२१ घड़ी ४१ पल १० दिन २६ घड़ी ५३ पल के इष्ट काल 


- २६ घड़ी ५३ पल का हुआ इसी के अनुसार फंचाड में देखकर 


कुन्डली बनालो यहां पर केरल कटिपित geet देकर उसके 
गृह फल लिखते हैं यह कुन्डली भादों श कला ५ सम्बत्‌ १&८पू 


_ ४४ घड़ी ४७ पत्र इष्की है“ पाठक गण इसी गणित से वर्ष 
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कुन्डली बना लिया करे और पंचाङ्ग द्वारा गृह स्थापित करदिया 


ai जैसाकि ऊपर वर्णन होचुका है। वर्षकुँडली पृष्ट ८श्पर देखो | 


gea निकालना 


— जिस साल का वर्ष बनाना हैं उसको बीती हुए जग्म पत्र 


के वर्षो को जन्म लग्न में जोड़ कर ग्रह का भाग दो सुन्या निकल 


आवेगी । मुन्था एक वर्ष में एक लग्न चलती हे । 
उदाहरण 
जैसे कि किसी के जन्म को ४० वर्षा बीत चुके हैं ओर 
नामेष राशि का हे , 
» «० ४०+१=४१-५ १२५ बचे KEE एबचे — सिह लग्न की 
मुन्था ५ वीं हुईं उस को वर्ष qug घर मे लिख दिया । 
मुद्दादश [IST . । 
जन्म पत्र यो वर्ष पत्र को जितने दिन बीत चुके हो उनको 
क्रम नक्षत्र मे जोड़कर २ घटा कर नौ का भागदेदो यदि एक 
बचे तो सूर्य की#द्‌शा दो बचे तो चन्द्र ३ बचे मंगल चार 


बचे तो राहू ५ बचे वृहस्पति ६ बचे शनि ७ बचे बुद्ध वार ` 


क्रमानुसार ug" निकाल लो अन्त Hc वचे तो श क और 
शून्य रचे तो राहू क्री दिशा जानो। 

. मुद्दा दिशा से ही वषे आरम्भ होता है। मुद्दा दिशा का 
तिशुन बिशोत्तरी समझना चाहिये नीचे देखो । 


EE EE 


हशेब १ | २ | ३ | ० |५|६ | ० | =| ३ | 


बुइदिन ३ | ६ | £ | १२ | १५. | ₹= | २२ | २2 | २७ | 
————ec-vruwamacomecn-Ug'eedbyeGangol ——— j 


P 


# भाग्य परीक्षा क. [9७५] 


Le? be? 
मुद्दा ।नकाछून का उदाहरण 

माना कि किसी का जन्म अश्वनी नक्षत्र, का है और उस 
को ७ वर्ष बीत चुके हैं । 

.'. १ अश्वनी नक्षत्र १+७=८ इस में से दो घटाये । 

म-२=६ इस में & का भाग दिया 

६+8=६ के इसमें & भांग नहींजाता है इसलिये यहीशेष है 

६ दिशा शनीश्चर की हुई इस वर्ष का वर्ष शनीश्चर से 

आरम्भ होगा । 


SN पात समय 

यदि वर्ष दिन मे लगे तो मेष राशि का स्वामी सर्य वृषका 
चन्द्र मिथुन का बुध कक का मङ्गल सिंहका बृहस्पति कन्या 
चन्द्र तुल का चुध वृश्चिक का मङ्गल होता है। यदि रात्रि में 
लगे तो सिंह का सूर्य इष का शुक्र मिथुन का शनि कर्क का 
शक्र होता है 

धन का स्वामी शनि मकर का मंगल कुम्भ का वृहस्पति 
मीनका चन्द्र स्वामी चाहे दिनमेवर्ष लगे चाहेरात्रिमे लगे) रहेगा 


समय का स्वामी 
दिन मे वर्ष लगे तो जिस लग्न में सूर्य हो उसका स्वामी . 
दिनका स्वामी होगा सूर्य इसी प्रकार जो वर्ष रात्रि में लगे तो 
जिस लग्न में चन्द्रमा हो उसका स्वामी रात्रिका चंद्र रहेगा । 


सुन्था फल 
&-१०-११-बे घर की अच्छी १-२-३-५ की मध्यम ४६-७८ 


— ga की अश भी होती है | सातवां घर स्त्री का हे इस लिये स्त्री 


संबंधी कष्ट होता हे । आठवां घर आयु का है इस लिये रोग 
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व त्यु कारक है। चौथा घर भाता का हे । वह सुख नाश 
करता है | अथवा माता को दुख पहुंचाता है। छुटा घर चोर 


3 


और शञ्जु को दुख देता है । आठवें भाव का चोर रोग दुर्व्यसन 


पदा करता है | अपने स्वामी का शभ है । पापग्रहों सहित | al 


दुखदाई है ! 


— 38 का सामी 

वर्षे में जो गृह पांचौ अधिकारियों में अधिक बली होकर 

लझको देखताहो वही वर्षका राजा अथवा वर्षका स्वामी होगा । 
CO w- ~ 
वृष क खाम GT फळ 

सूर्य बली हो तो मान और प्रतिष्ठा बढ़े निर्व सूर्य माता 
पिता मित्र इत्यादिको से दुख देता है चन्द्रमा वर्ष का स्वामी 
नहीं होता रात्रि के समय न३े.लगे तो उत्तम क्योकि जब कोई 
ग्रह अधिकारी नहीं होता तो चन्द्रमा होजाता है । 


चन्द्रचली उत्तम फल देता है निर्वल मध्यम क्षीण अधमं 
फल दाता है ॥ १ 


वली मंगल वर्ष का स्वामी होतो शत्रु मित्र बने धनादि का 
खुख हो मध्यम होतो रक्त रोग की पीड़ा हो निव'ल होतो अश भ 
फल देगा । गुरु की Ru यदि निर्वल भी होतो शभ हे। 
बलवान बुध op राज मकान धन और यश देता दै बृहस्पति 


“वली आदि का सुख देगा श क्र से नाना प्रकार के घन धाम 
को प्राप्ति हो शनि वषश होतो भूमि लाभ हो। 


१२ घरों का फल 


पहिले में चन्द्रमा पाप युत अथवा सूय मंगल शनि राहू 


_केतूईन में से कोई होतो चिन्ता पैदा करें बुध श क गुरु पूर्ण 


चन्द्र होतो शभ है। दूसरे में पूर्ण चन्द्र बुद्ध वृहस्पति शक 
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( ७७ ) 


चली श म ग्रह सहित होतो घन परति सूर्य मंगल राहु केतू और 
क्षीण चन्द्रमा खश भ हैं तीर रे घर मै शभ ग्रह घनवान होतो 
घन लाभ विशेष कर चन्द्रमा लाभ दायक है। चोथे घर में 
पूर्ण चन्द्र श भ ग्रह माता का प्यार भूमि लाभ देते हैं पाप 
ग्रह और क्षीण चन्द्रमा अश भ है पाचर्च घर में चन्द्र वली 
तथा शभ ग्रह पुत्र लाभ देत हैं सुख्य कर शक अधिक लाभ 
दायक है । छरे घर में पाप ग्रह शत्रु का व्योपार क्रा नाश करता 
मामा को अशुभ है इसके विप रीति शभ ग्रह रोग दायक हैं। 
इस में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि छटा घर मामा को क्यो 
फल देता है इसका उत्तर यही हैकि चोथा घर माताका है उससे _ 
दूसरा उसके भाई का दोता है । 
सातवंके श भ ग्रह स्त्री तथा साझिया को सुखदायक है क्षीण 
चन्द्रमा राहु केतू रत्री का नाश करते हैं aen घर सब पूरे ग्रह 
ते हैं तथा पाप युक्त होतो झत्युकारकडे क्षीण होतो 

हो मंगल राहू केतू अधिक कए देते हैं यहां तक कि gea भी 
करा देते हैं सूर्य से दाह रोग शनिसे sz होता है नवें 
घर मै छम ग्रह सुखकारक पाप ग्रह दुखदाई होते हें यात्रा में 
घन का नाश कराने वाले हैं दसम ग्रह में शक वृहस्पति Wu 
से राज सन्मान हो पिता का धन मिले सूर्य मंगल खे यश बढ़े 
ग्यारहये घर सब प्रह अच्छा फल देते हैं बारहवे घर मै शनि 
हर्ष दायक है पाप ग्रह होतो व्यर्थ धनका नाश हो. शभ प्रह 
होने से धमं मे घन खर्च होता है 


लग्नंश फळ 
वली लग्नेश सुख दायक हैं बली सूयं राज सन्मान स्वर्श 
लाभ चन्द्र वली हो चांदी मोगी मिले मंगल से तांबा और 


` लाल पदार्थ मिले बध से यश ओर वृद्धि हो इहस्पति से 


प्रतिष्ठा बढ़े शभ बली खुखदायक है शनि नीचा से धन प्राप्ति 
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करावे राहू केतू छृत्तियों घन मिले । fedet लग्नेश डुखदाई दै. 
मध्यम २ फल देगा । ja | 
दसर घर का फल: 
यदि गुरु जन्म मै धनका स्वामी हो और वर्ष श भी होतो | 
धन बढ़े, बुध धन और आयु का स्वामी है यदि ५।६।१०। | 
११। घर मे होतो विद्या वढे अथवा लिखने पढ़ने से धन मिले | 
अनस्थान मंगल देखे तो धन मिले, श क स्वामी होतो चन बढ़े 
बुघ बृहस्पति शक घनस्वान मै हो अथवा देखते होतो घन 
लाभ हो । वृहस्पति शू क धन में हो धन मिले तीसरे घर में होतो 
भाई से चोथे में माता से पाचर्वे सेउुत्र को धन मिले छरे | 
माता से सातवे स्त्री दसवें पिता से आठवे खर्च और ag | 
से हानि होती है। ` ` 
तासर घरका फळ à 
Wi का स्वामी सूर्य xm बलवान होकर तीसरे में पडे | 
तो भाईयो में प्रम बलवान बृहस्पति सुखदायक मंगल के 
साथ चन्द्रमा तीसरेमे होतो भाईयौमै कगड़ाहो शनि और 
मंगलकी राशि १८ में होवे बुध राशि ३६ मेहो तो wid 
रोगहो शनि राशिका मंगल मंगलदाता तीसरे घरकः स्वामी 
अस्त होतो भाईयोका नाश] 


चांथा धर ] 

चौथे घरका सूर्य पापग्रह सहित deret तो पिता चन्द्र 
पापगृह युक्तभावका मंगल भाईयों का बुध सवारीका वृहस्पति 
-पुञ्रका शुक्र होतो मामाका शनि स्त्रीका राहु केतु अपने शरीर 

. का नाशकर्त्ता अपना दुखदाईहै। जन्म कालमें जिस राशिका | 


चन्द्र हो उसीयर शनि रा वैठेतो माता से sure तथा 
जन्म भूमि त्याग हो id 
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पाचरा घर 

पांचवे घरमै वृहस्पति वर्षका स्वामी होकर पंचम वा. 
ब्यारहवम वैठे तो पुत्र लोभ सूर्य मंगल बुध शक्र वर्ष स्व'मी 
पवां १श्वां पुत्रदाताहै शभगृहोंकी राशि २७३४६१२ बुघ | 
«rad ग्यारहबे से पुत्र मिले पांचर्वो वृहस्पति पुत्रदाताह मंगल 
बुध वषंशहो बृहस्पतिकी राशि धन मीन मेंहो तो पुत्र उत्पन्न 
हो । लग्नसे पांचबे सूर्य बृहस्पति हीन dot गर्भ गिरे पर जन्म 
लेते बालक मर जावे । लग्नसे dog बुध शुक्र चन्द्रमा वलीहो 
कर पड़े तो कन्याहो । पंचम भाव में शनि होतो मूँढ़ गर्भा राहु 
केतु होतो मरा बच्वाहो । शक मंगल पुत्रकी मृत्यु करता है । 
daz मंगलके साथ अष्टम स्थान होतो पुत्र मरे 


छटे घर का फल 

वर्ष स्वामी बक्री शनि बृहस्पति पांचवे घरमे अशुभ, मंगल 
बक्री रुधिर रोग करे, तथा चोरोका भय शक्र निर्बल और वीर्य 
शेगको करे चन्द्रमा वीर्यरोग बुध बातरोग जन्म में जिस राशि 
शनि उसीपर वर्ष लगे तो शीतरोग यदि शनि पापमृहों युक्तहो 
तो मृत्यु मंगलकी जन्मराशि वर्ष लग्नमै जो पापगृह युक्त होतो 
चित्तरोग अग्नि का भय तथा रुधिरयोग । शुक्‌ सूये जन्म कालमे 
एक राशि परहा तो प्रमेह मुंथेश पापग्रह युक्त होतो जाडा 
बुखार कन्या तुला मिथुनका शुक्र शीतरोग पैदा करतांहै 


, सातवें घर का फल 


बर्षेश शुक्र सातवे घर स्त्री सुखदे मंगल देखे तो प्रेम वढे 
qua शक बुध अधिकारीसे देखे तो परनारी से प्रेम हो जन्म 


/ 


L 4 e IT 2 
राशिका शुक हो उसी पर वर्ष लगे तो उस साल ब्याह हो d 


S 
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- अभ घर फल 
मंगल निर्बल पापग्रह युक्त होतो चोट लगे, निर्बल रंगले 
मेष, सिह, घन का होतो श्रग्नि से जले, मिथुन, कन्या, तुला 
धनका होतो at से मृत्यु हो निबल मंगल बली हो zen 
घर वैठे तो राज दंड मिले अथवा चोर शश्रश्रोंसे डखहो चौथे 
, में मंगल होतो मोतासे बेर जन्मभूमिका त्यागहो बुध अधिकारी 
अख्तहो और मंगल दग्ध होतो विदेशमे कैद्से Ciel वर्ष लग्न 
- अष्टसका स्वामी थराठर्वमै होतो मत्यु हो जन्मका अष्टम स्वामी 
“शनि वर्षकै आठवंमे हो तो वर्षके आरम्भ gest 


a? घर का फल 


UN WE होतो शुभ अस्त शक ३।& में हो माग चलना . 
पडे बली बुध ३।६ मै तीथ कराचे जन्म में बृहस्पति जिस राशि | 
पर वष लगे तो यात्रा म' मृत्यु हो । 


S दसवें घर का फल | 

वषश दशे घर का राज सन्मान जन्म d सिंह राशि म. 

. सिंह राशि मं सूर्य हो वर्ष म' बली होकर दसवें स पट्टे तो 

) ` ` नया स्थान मिले । 9 
'ग्यारहवें घर का फळ 

कोई भी बली गृह ग्यारह घर मो बैठे तो घन 


8 


t^m 


sua लाभ हो 
शुभग्रह देखे तो भूमि से घन मिले। qus बुध ग्यारहवे स्थान. . a 
में शू भग्रहोके साथहो अथवा देखताहो तो ब्यापार में धन मिले ` d 
बारहव घर का फल 


ै Ak d d P 
ग्रह घर खर्च का है eg अह हो तो श भकार्य में अशुभ ` 
अह हो तो अश्‌ भ कार्य में धन खर्च हो । PN 
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8 
` # भाग्य परीक्षा # Ki 


: | 
| वष से वष बनाना i EN 
| गत gd के चार घड़ी पलादिको में से दिनो है feat 
| में १९ का अङ्क पलों भं ३१ बिपल हो तो ३० का ग्र जोड़ कर 
1 अगले वर्ष के वार घड़ी पल बनालो यही इएकाल होगा इस मे 
/ छयोढ़ा सबाया करने की आवश्यकता नहीं चाहा EST इष्ट 
निकल आवेगा उसी सै कुण्डली बनाकर ग्रह स्थापित करदो 
qu बन ज्ञावेगा फिर उनका फल कभाइुसार लिखते जाओ। 


लेखक की अन्तिम विनय 


4 | पुस्तक में बड़े २ प्राचीन गुप्त ग्रन्था का संग्रह किया 
| गया है और उन्हीं के अछुसार फल लिखा है आगे गौ प्रजा 
कॉ भाग्य बलवान है ईश्वर गति अपार है.जो हो जावे थोड़ा है 
ससे यदि कदाचित कोई फल ठीक न बैठे तो शाह्म को दोष 
| न्मा गणित या ईश्वर इच्छा प्रवल है। 


| not १ ^o भषदीय-- 
| gare राशि . वर्ष कुम्डली 
: M da 74 n zu SE sg | 
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